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श्री सदुभुरम्पो नम; 
ज्राननसथन 


इस पंचम काल में जैन तीर्थंकर अयबा फेपली नहीं होते । 
अतः ऐसे विषम काल में जैन घर्म को स्थिर रखने का श्रेय आचाय 
सहाणजा को हे ] अतएन नससकार सनन्‍त्र में तीसरे पद्‌ “त्षमो 
आयरियाणं” में आचाय भद्दाराज को नभस्कार कियां है। ये 
आचाय महाराज अपने समय के आध्यात्मिक पुरुषों में पिशिष्ट 
नवाच्‌, विपा में उत्तथ कोटि पर स्थित, परम त्यागी तथा सभ॑स्त 
भ्राण्यों का हित चाहने वाले दोपे हैं। ये त्यागी साधु मद्दात्मा 
आाचाय लोक-प्रसिद्धि नहीं चाहत थे। इसलिये इनके विषय में 
जानकारी बहुत कस है। यद्दी बात हमारे “अध्यात्म करपत्र॑/! के 
रचर्यिता श्री मुनि सुन्दरधूरिजी के विषय में भी है। अतएप वे किस 
समय में हुए, उनके समय में साधु तथा जैन समाज या जैच घसम 
की क्या परिस्थिति थी इसको जानकारी बहुत कम है। जो कुछ 
मिलती भी है वह बहुत कुछ कल्पना भात्र है। मुन्ति सुन्दरसूरिणी 
का जन्म सम्पत्‌ १४३६ ( सच्‌ १३८० ) में हुआ था। पर-्छु इनके 
माता-पिता कौन थे ९ कहाँ के रहने वाले थे ? इस विषय में कुछ 
भी क्षाव नहीं। सं? १४४३ में जब ये अपनी आयु के सप्तम 
चष में अपतीण हो रहे थे, पीक्षा ली। परन्तु ये सुनि महाराज 
आचाय श्री सोमसुन्द्रसूरि के पट्ट पर विराजे, इसलिये इन्हें सोम- 
नईबसुरि भद्दाराज का शिष्य सानते हैं। मुनि सुन्दरधूरि भद्धाराज 
की विकमभ सं० १४६६ में वाचक पद्वी (उपाध्याय) दी। इस समय 
सोमसुन्दरण्‌रि भन्‍्छाधिपति थे। इनके छो शिष्य थे, जो बड़े विद्षन्‌ 
थे। उच सबकी भी 'सूरि! पर से अलंक्षव फिया गया था। झुर्नि 
सुन्दरथूरि भद्धातज को संस्कत बोलने की अदूसुत शक्ति, तत्काल 
कपिता रचने की प्रतिमा तथा सहसतोषधानिता की विस्भयकारिरी 
पढुता आदि अनेक (खो के कारण सं० १४७८ में बढ़ी धूमधाम से 


श्र 


रि! पद से भूषित क्रिया गया; इसीसे मुनि सुन्दरसूरि का नाथ 
विज्याव हुआ। पर प्रजाओं के अप्ुए्य से आपका सं० १४५९ मे 
स्वगेबास हो बबा। इसके १२५ चप पत्चांच्‌ श्री हरिविजवुरि महाराज 
पट्टे ५५ विराजे। इन्दीने दिल्ली के वादशाह अकपेर का जैन घ्म 
का मह वे समझाया । महाराज से यद्यपि अंयर्णित प्रंथों को रचना 
क्षी थी पर उनमें से अनेक अंध कालांश में विशीन हो गए, आज 
धो उनके रचित कुछ ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। अध्यात्म फएपत्म उन्दीं 
डपलब्घ ग्रैर्थों में एंक अचभुपम ग्रंथ हट इस प्र साधुओं के सदपाचरणों 
का चरणुन किया गया है । साधुर्ओो में समपा, निरीदूचा, निषफल- 
भाषता, सात्विकता आदि शुछ किस प्रका९ उपाजित हो सकते दे 
इश्सका भी विशद्‌ विपेजन फि्या भंवा है। यह ग्रंथ विविध छुन्द। 
में निबद्ध द्ोकर संस्कृरप भाषा में लिखा भया है। वन्च३ निवासी 
सीलीशी०८२ खर्गीय भोवीन्द्‌ निर्घरलाल कीपडिया ने जो संस्क्षत 
भाषा के धुर५९ विद्वान और धम के प्रख< म्सज्ञ, थे पि€॥९ पूर्वक, 
धुजराती भाषा में अथुवाद दिया था। इन्दनि जोर भी अंक उत्तम 
प्रथों का सुगधदी भाषा में अनुवाद किय। दै | 


जैन घम के उपम ग्रंथों की सत्य जो हिन्दी में बढुव न्‍्यून है 
इईंसघकोी एंकर्ार्न फीरण यह द्दे कि जेब सेतहित्य को दिन्दी भाषा सें 
प्रस्दुप करने की चेष्टा नहीं की गई। 


में अपना परस सौभाग्य समा हूँ कि अध्यात्म करपद्र५ जैसे 
अदू मुत ग्रंथ का ग्रुजरावी भाषान्तर दृष्टियोचर हुआ। मेने इसका 
तीन बा९ आयोपान्त पाशयण किया। इसी समय इसको दिन्दी में 
संज्षिप्त रूप में अस्छुव करने फी इच्छा हुई | जिससे सबसाधारण 
जन पढ़कर लाभ 5० सके। इस काय में बढ़े आई पू० गोपीचन्द्जी 
घाड़ीवाल ने मुझे प्रेरश ही नहीं दो अपितु मेरी लिखी छु६ ५सुतक 
को पढदुकर भावाथ तथा भाषा की-ज्ुदियों को दूर किया | यह ५रुफ 
अब प्रिय पाठकों के लिये समर्पित है। यहाँ: में यह प्रथम ही बता 
देना उचित सममता हूँ कि में त तो हिन्दी भाषा का उचचकोटि का 
विछान्‌ हैँ और न धर के विमल मागें का ही पारखी। इसलिये 
श्सर्मे भाषा-दाप २६ना स्वाभाविक है | 


डरे 


' मैंने इस अन्थ के भाषान्तर फरेने में सुजराती अचुवाद का 
असुरेरण किया है क्‍योंकि गुजराती संस्करण एक पविदधाषान्‌ और 
धमज्ञ का लिखा हुआ है। प्रस्तुत पुस्तक के सम्बन्ध में कुछ परि- 
चयात्मक बातें पाठकों के सभष्त रखना उचिर्त सममता हूँ। यह 
प्र्थ साधु समाज को दृष्टि में रखकर लिखा गया है। साधारण 
गृहस्थाज्ञनन इतना त्याग नहीं कर सफते । संत भहांत्माओं है 
अनक बातों का ध्यान रखना पड़वा है ओऔर सभाज के प्रति अनक 
प्रकार के कत्य निभाने पढ़ते हैं। वे यदि णेसा नहीं कर तो समाज 
तथा घमं का पतन हो जाय। पर वास्तव में सदु४हस्थ ही साधु- 
महात्माओं तथा धर्म की जड़ हैं। इन ग्ृहस्थियो को ही सहायता से 
धर्म संसख्थाएँ आज भी स्थित हैं। इस अन्थ में सोलह अध्याय हैं। 
ये सब बहुत मनन करने योग्य हैं। 


पहला अध्याय:-- इसमें समता रखने का उपपषेश है। संसार 
में सब जीव रुख की इच्छा रखते हैं। रुख प्राप्त करने के लिए वे 
अनेक उपाय करते हैं और साधनाओ में सफल होकर रुख का 
अधुभव करते हैं। सुख को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। 
कुछ छुखे स्थायी द्वोते हैं और कुछ अस्थायी। जो सुख समता बुद्धि 
प्राप्त करने वाले अ्रसव के अनुकूल होते हैं वह स्थायी कद्दलावा है। 
ऐसे सुख का अनुभव इस लोक सें तो होता ही है ५२-७ परलोक में भी 
इसका अुभव होता है। अस्थायी सुख वह है जिसका ३७ काल 
पश्चात्‌ अन्त हो जाता है। विषयो में आसक्ति या उनके उपयोग से 
जो ७ल पैदा होता है उसका परिणाभ दुःख होता है। 


पुसरा अध्याय: इसका विषय है सत्रीममत्व मोचन । इस 
अध्याय मे स्ली समाज का बहुत अच्चुचित शर्ब्दां में वन फिया है । 
वास्तव में देखा जाय वो ज्लियाँ चरित्र की दृष्टि से मनुध्यों की अपेक्ता 
कहीं अधिक उत्तम व सथभ, सदाचार, जप, तप, जप में तत्पर 
रही हैं। बरछुपः भारत की महिलाओं ने ही धर्म एप संस्कारों 
फो सयादा को रप्ता की दै। फिर भी इनको इपना दूषित बताने का 
फारण क्या है ऐ पत्तपात रहित होकर पिचारने फी आवश्यकता है। 
प्रकृति ने पुरुष को स्री जाति से शारीरिक और भानसिक शक्ति की 


४ 


तुलना में अधिक शक्चिशाली, फकायशील और छू भचोंवृत्ति बाला 
बनाया है। प्राचीन काल से आज चक स्नियाँ आय: मनु्ष्या का 
अथधुभमन करती आई हैं। अतः मलुण्य स्नियों का स्पाभी बना हुत 
है। मनुष्य के स्वभाष में कुछ क््डता, भप या अभाव होता है। 
इसलिये अपने को सशक्त बचाने के एिये स्त्रियों के चरित्र के अंति 
दूषित भाषनाएँ रखता दै। ग्रहस्थी पुद्षपों को अपनी परिपविक 
परिस्थिति समभानी चाहिये और अपने कच्यन्य को सममेनां 'चाहिये। 
यदि वे अपनी स्जियों को विपन्नेल अथवा गले की घट्टी ससभे फेर 
विरर<७।९ करेंगे तो धढ़। अनर्थ हो जायवा | सभाज कभी भी उन्नति के 
पथ छा यात्री नहीं बन सकेगा | 


वीसरश अध्याय: इसमें सन्वान के प्रति ममत्व करना 'चाहिये था 
नहीं इस विपय पर उपपशरूप में लिखा भया है। यदि सन्वान से 
अभत्व व्वाथ दिया जाय और उसकी भलाई घुशई से उदासीन वृत्ति 
«जी जाय तो सनन्‍वान का अव:पतन हो जायथा, उ्लकोन पर्स का 
शान होगा और न उसमें मशुप्यत्व ही पैदा हो सकेगा । बह सपन पशु 
समान ही व्यवद्वार करेगा, जिसका परिणाम ह्ो॥ा घ्म का नाश। 
इसलिये गृहस्थरी छुरुष को सापेधान रहते हुए अपने कर्ण्च का ध्यान 
रख कर वर्ताव करना चाहि५। परिवार के सभी प्यारे अंगों से चाहे 
वह पत्नी हो या ५७ उचित प्रेम रखना चाहिये। यहाँ, यह समभाने को 
बढ़ी आवश्यकपा है कि उनके भ्रम में अन्धा नहीं हो जाना 'चाहिये। 
पिष्ठानों ने अभ्ष को दो रूपों में दंखा है एक प्रशस्व और दूसरा 
वश्रशरत | प्रशरप प्रेस करथाएकारी होता है। प्रशर्प प्रेस से, दी तथा 
सन्‍्पान में अनेक सदर" पैदा दोत हैं। वे छुंसा॥ में जाने से बचते हैं, 
उनका चरित्र सुधरता है। उनको नये भागे प« चढ़ाने को प्ररुणा 
मिलदी है। यही प्रशरव अस चम का स्परूप है जो मोष-आप्ति का भी 
सद्गाथक बच जाता है। अप्रशस्व प्रेम तो सदा द्वानिकारक है, अप: प्‌ 
सबंदा त्थाज्य है । 


चौथा अपील वहाँ घन के व्षिय सें परणयाया गया है ओर, 
शि्ञा दी है कि घसम के पी७ पागल नहीं होना चाहिये। जो धन खत्व, 
न्याय या ईभानदारी से प्राप्त द्वो उसी सें संपोष रखेना 'नादिये। घन 
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प्राप्ति के लिये गृहस्थियों को आलस्‍्य प्यथाग कर उयमे करना चाहिये, 
प्राप्त किये घन की घभ तथा शुस काभों में लगाना चाहिये। धन के 
मालिके बनना चाहिये, गुलाम नहीं। घन फमाने, भविष्य के दिये 
बचाने या रक्षा करने में आय: पुरुष उचित और अशुचित भावों को 
भूल जाता है। उन्हें न धम को स्मृति रहती है न अपन स्वास्थ्य का 
ध्यान रहता है। ऐसे लोगों को घन का थुलाम कहा जाता है। उनका 
आरथ:पचन अवश्यम्सावी है। जो धन न्याय पूवक प्राप्त होता है और 
जिसका उपयोग, परोपकार या घामिक कार्या में होता हो वद्दी सफल 
है। इसके अतिरिक्त सब घन पाप का हेतु है। 


पाँचवां जप्याय : यह देह के समत्व पर लिखा गया है। इसका 
सार यद६ दै पृद्ध के प्रति श्वना मसत्व नहीं रखना चाहिये कि €सको 
भध्ष्य अभक्ष्य जादि खिला कर पुष्ठ करें और श्वना कामल बना दें कि 
वह थोड़ा भा कष्ट सहन न कर सफे | उस शत उपयास जांदि कर के 
इतना कमजोर भ्री नहों बनाना 'भाहिये कि हर सम में बाधा उत्पन्न 
हा। जो भी घन काय किया जाता है वद६ स्वस्थ ९६ के बिना नहीं हो 
सूफता | श्सलिए शरीर के स्वास्थ्य के प्रति उदासीन नहीं रहना 
चाहिये। शरीर को एक प्रकार का किराये का सकान सममना चाहिये। 
जिस प्रकार एक उद्यम पुरुष किराये के सकान को सदा साफ छुथरा 
श्र सद्दी हालव में रखता है प<-तु उसका मकाने पर मभत्व नहीं होता 
उसी प्रकार दंद का इस प्रकार पोषण करना चाहिये कि वद्द ₹१०७8, 
पत्रिन्र और स्वस्थ रहे जिससे चढ भली माँति बस काय कर सके । 


दा अध्याय : यह प्रभाद्‌ विषय पर लिखा गया है। पिछले 
अध्यार्था में स्‍त्री, धन, पुत्र भोर शरार के मोह-त्वाग को बाह्य त्याग 
बताया था अब अन्तरभ त्याथ का विषेत्रन करते हैं। विषय, कषाथ 
और प्रमाद्‌ का प्याथ अन्चरंग त्याथ ह्द । जैन परिभाषा के अमुक्ता९ 
प्रभाद शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। इसमें पाँचों इन्द्रियों के पिषय 
कषाय, विकथा, निद्रा और मद आदि का सभावेश होता है। ६९ अन्याय 
में पाँचों इ/नेन्द्रियों से प्राप्त विषयों के त्याग के उपदृश का वणुन है। 
इन्द्रियों के द्वारा भोगे जाप. हुए सभी विषय बड़े छुन्दर, रोचक और 
आनन्द दायक सभप नि परे परिणाम में सदा ४ दायक सि& होते है | 
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यहाँ तक कि इस विषयों के पद में फैस कर मलनुष्च पेश्मान हो जावा 
है। वद ऐसे घुरे कर्भां में फेस आापा है कि उसे रत्थु के प९चाप्‌ नरक 
में जाना पढ़ता है। हे 


चसावनाँ अध्याय ; यहाँ किपाय-त्यायि! पर बल दिया है। कृषाय में 
कोध, भान, साया, लोम आदि का सभावेश होता है। ये सब बस्पुएँ 
प्रत्यण् में हानिकारक हैं। कपाय से सुकृप की नाश होता है। मान 
बड़े-बड़े वाहुघणी क। भी ज्ञान नष्ट क९ देता है। लोभ के कारण सीता 
का अपर ण असिद्ध है। साया से इस लोक में अपिश्वास और परलोक 
में नीच भवि प्राप्त द्वोषी है। ' 


आाठवपों अध्याय : यहाँ शास्त्रा+चात् करने की उपदेश है | ईरा 
युग-जभाने में आन की कभी नहीं। परनछ इस ज्ञान को अश्ञान ही 
कहते हैं। जिस ज्ञान से -५ग, बेराग्थ उत्पन नहीं दोता 'पथा बस्तु के 
२७ स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तो वह अबाच ही है। जिस एरुप को 
वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो वी क्षानी है। ऐसा ज्ञानी इसी नरदह में 
अनशित कर्भा' का जय कर मोक्त प्राप्त कर सर्कता है! 


नवाँ अन्याय : यह चिएा देखन पर छिखा गया है| इन्द्रियोँ पर 
अंकुश रखने का, फपाय त्वावथ का, समभाव रखन का जो उपदेश दिया 
है उसकी उठ श्य सन को चश में करना हद । जिस न्यतक्ति ने सन करों 
जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। यश्यपि मन को वश करना 
अति कठिन है प९ असन्मव नहीं। मनोनिम्रह से भोक्षममन सरल हों 
जीप हल ॥ 


दुसवाँ अन्याय : इसमें वेरन्य का डपदेश। है| यदाँ बताया गया 
है कि सांसारिक छुखे ज्ञरक है, कल्पिव है तथा नरक में ले जाने 
वाला है। पुरुष का सच्चा स्वार्थ मोप की सावना है। इसलिए जन 
पक ग्रत्थु न ह। तव तक पुरुषा्थे करते हुए अपना हित-साधन कर 
लेना चाहिये। रुत्यु से कभी न तो डरना चाहिये न उध्की इच्छा ही 
फरेनी चाहिये, परन्‌ सदा मृत्यु के लिए सै4९ रहना चादिये। जीवों 


फो आय ऐस ऋर्ने चाहिये कि जिनसे पुराने ४५ च्यीण हो जावें और 
नये वँधे (पैदा) नहीं । 
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ग्यारहपाँ अधिकार : धभ॑ शुद्धि ५९ है। धस ही प्राणी को संसार 
से तारता है। इसलिये इसे अभाद, भान, साया, भोह, मत्स९ आदि से 
मलीन नहीं करता चाहिये। इस संसार में गुप्त सुछूत्व जो सौभाग्य 
प्राप्त करता है वह्‌ प्रभट सुक्ृत्य लाभ नहीं दे सकवा । अपने यश के 
लिए किया गया सुकृत्य लाभदायक नहीं होता । अपना यश छुन्र्कर 
प्रस+ होना हानिकारक है। इसलिए धर्म 'चाद्दे थोड़ा हो पर पद शुद्ध 
होना चाहिए। इससे मद्दान्‌ फल की प्राप्ति होती है ।, एक छोथाला 
दीपक जैसे अंधकार का नाश करता है बेसे दी थोढ़ासा भी शुद्ध घभ 
महान फल दवा है। ५ 7 


बारहवाँ अधिकार : गुरु शुद्धि के विषय में है। सब वषो में 
गुरु-त 4 मुख्य है। अपन परीक्त[ करके सद'ुरु का वरण करना 
चाहिये। कारण, जैसे सुगुरु मनुष्य को तारता है बेसे ही &५रु मनुष्य 
को भव सागर में डुबो पता है। यह पंचस काल भद्दा भयानक है। 
इस काए में कोई तीथेकर या केवणज्ञानी नहीं होते। जैन घर जो 
आज तक स्थिर है वह शानी-त्थागी आचाय महाराज के सकुपएुशो 
के कारण ही है। लेकिन सभय के प्रभाव से ये भी आछूते नहीं रहे । 
थे ज्ञानी मद्दाराज जिन्होंने ध४॑ की रक्षा की और उसका विस्तार किया 
परन्तु दुःख के साथ कहना पड़वा है कि इन्हीं के पद्टथर फेषणी तथा 
शानी महाराओं को अनुपस्थिति में शासन में भोटे छुटेरे बन गये। 
चे श्रावकों को पुएय-लद्ष्मी को छूटत हैं। आज के मनुष्य अब भाण के 
लिए पुकार करें ता किसको करें। राजा को अनुपस्थिति सें क्‍या 
फोत॑पास 'प२ नहीं होता १ लोगों फो दृष्टि में राग को सारा बहुत बढ़ 
गयी ट्ठै इस फॉारर[ अशुद्ध 'देष, गुरु, घभ की सच्चा सानकर, हष 
भनाते हैं और इस लोक तथा ५२लोक दोनों को विक्र८ क< देते हें। 


तरहवाँ अधिकार : यति-शिक्षा पर है। यति ५७५ से सं(९ से 
विरफ्त २हने फो प्रतिज्ञा लेच वाले साधु, मुनि, श्री पूज्य अद्धाराज आदि 
फा समावेश होता है! इस अधिकार में संसा< से विरक्त रहने वाले 
यात्रियों को संसार में कैसा ज्यवद्धार करेना 'वाहिये बताया है। ऐसे 
विरक्त पुरुष पॉर्नों इन्द्रियों को वश में रखते हैं। काम, शगेष, मान, 
माया, लोभ आदि का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये राग &प से 


१० 


लिए घन्यवाद्‌ समपित करता हूँ। जिनदाएुरि म&डल, अजमंर के 
प्रति भी हादिक आभार प्रकेड करना सेरा सप्कत०य है, जिसने इस 
पुरुष फी प्रकाशित करने क। भार वहन कर भेरी घंस-पचार-भावना 
फो साफ।९ रूप दिया है। 


घर्माभिर्चि पाठकइईनद्‌ इस पुस्वक को पढ़कर यत्किचित्‌ भी 
शीरी किक 
अपने अन्तःकरण या आत्मा को धार्मिक भाषना से परिष्कृव करेंगे वो 
में अपना श्रम सफल सभभूंगा | 


सिस्पुरेकागिजनभर हरिरचन्द्‌ घाड़ीवाल 
१-१९-१९७२ 


जाल 


छुनि सुन्द्रसूरि ओर उनका २।मय 
स् | [ चांद्मल' सीपाशी ] ; 


यह अध्यात्म फीएपद्रम अथ सुर महाराज ने किस वष लिखा 
इसका निशुय करना कठिन है। परन्तु इस ग्रंथ के विषयों को दृष्टि 
में रखकर सर्भावना को जाती है कि सूरि महाराज ने उपदेश 
लंका आदि ग्रंथों फो रचना के बाद, जीवन के अन्पिम भाग में 
अपने अधुभव का रहस्व इस ग्रंथ द्वारा प्रग८ किया है। इससे यह 
निष्कष निकाला जा सकता हे कि यह ग्रंथ संबत्‌ १४७५ से १५०० 
के मध्यपर्ती काल में लिखा गया है। 


इस अंय की सापा और विवेचन की शेली बहुत -उत्त्म है। जिन 
जिन विषयों का -सूरि भद्दाराज ने विषेच्रन किया है उन सबको अत्यंत 
प्रभाषोत्पादक शब्दों में ल़िपिषद्ध किया है। ग्रंथ में प्रयुक्त संस्क्षषनिष्ठ 
भाषा फो पेखेकर -यह फहा जायगा कि उनको संस्कृत भाषा पर 
उच्जकोटि का अधिकार है, अलंकारों के श्रथोग में वे सिद्धदस्त हैं 
हृश्ाप 2 मई उपभान अलंकार तो बहुच रोचक और स्पष्ट हैं, श्नके 
प्रयोथ से कद्दी 4६ बात बहुत प्रभावोत्पादक तथा स्पष्ट हो थई है। इस 
ग्रंथ को वाफ्य-रतना बड़ी सार्मिक है। इस ग्रंथ में सूरि महाराज ने 
प्रायः अनेक अकार को सापाओ का श्रयोग किया है जिससे सिनन-मिन 
आपा-भाषी इसे पढ़े और सुनकर अमिष आनन्द पाते हैं। विविध 
भाषाओं पर अधिकार रखना साधारण विद्वान एरुपों के पश फी 
बात नहीं है 


अधिकारों फा क्रम इस प्रकार रखां गया है कि एक के बाद एक 
अधिकार उपरोचर अधिक उपयोगी बातों ५९ अकाश डालता है। 
जो व्यक्ति इस अंथ को श्रद्धा और प्रेम से पढ़ते हैं उन्हें बहुत आनन्द 
सिलता है । 


भारत में समुचित ऐतिहासिक सामग्री के अभाष के कार आचीन 
वाताओं, मयादाओं और आचरणों का विश परिचय प्राप्त करना 
बहुत कठिन है। थंथपि जनियों के सब्बन्ध में भी यही नात सप्थ है 


श्द 


फिर भी इनके सम्बन्ध में प्राप्त आँकड़ों से स्थिति कुछ ठीक वन जाती 
है । भुजराव आदि भारत के हुछ श्न्चों का थोड़ा-बहुंते जो इतिहास 
मिलप। है पद जन अंधों के आधार पर ष्टी उपणएब्न होपा है । 
देधचन्द्राचा4 और उसके उचरवर्ती [वाद में आने वाले] जन विष्ठानों 
ने थोढ़ान्बहुव लिखा है. ओ मानव कल्याश की उपमोत्नम उपयोगी 
सामग्री है। द्वेमचन्द्राचाय के पूर्वर्ती आचार्थो' के सम्बन्ध में 
चपुविशवि अवध आदि मं्थों में इप्रिद्याल मिलता है. ओर उसके बाद 
के आचार्यो' के लिये आधा< भूत पट्टापलियाँ मिलती हैं। इस स्थिवि 
को दृष्टिगत रखते हुए यह्‌ खमभा जाव कि इस महान्‌ भय के को 
की पयाप्त इतिहास नहीं मिलता, परन्तु इ५२-उघरे दूर दूर खोजे 
चीन के बाद जो कुछ मिला है उसका यहाँ डल्‍्णेख किया जावा दे । 


इस मदन अय के कर्ता का नाम सुनि छुन्दरधूरि है। उनका 
जन्म पिऋ्म संपत्‌ १४३६ में (सन्‌ १३८० में) हुआ था। उनका 
जन्म किस नगर में हुआ, उनके भाता-पिवा कौन थे और वे किस 
जाति के थे इस सन्तन्ध में फोई जानकारी नहीं भिलती । उ-हंनिं साव 
वर्ष की आयु में सम्बत्‌ १४४३ में जेन धर्म की दीक्षा ली थी। 

मुनि सुंदरसूरि महाराज ने किस १6 से दीक्षा त्ी इसकी भी कोई 
जानकारी नहीं. भिलती। कीसान्वर में वे सोभशुन्द्रसूरि के पट्ट ५९ 
बिराजे इससे वे उनके शिष्य थे ऐसा माना जावा है, पर-छु मुनि 
सुन्दरघूरि के दीक्षा काल के सभय सोसझुन्द्रणूरि की (५ पेर६ वर्ष 
को थी इससे उनकी शिष्ष्यता में सन्पृह होता है। मुनि सुन्द्‌९७ूरिणी 
ने 'भुपोवली! में पेषनन्दधूरि के सम्पन्ध में जो उस सभ्य त५०५-०७ के 
भूए पट्ट पर थे और गच्छानिषति थे, जगभथ सर रेलोकों की रचना 
की, जिससे अशुमान किया जाता है कि वे भुनि शुन्पछरि के पीजा 
गुरु द्वोंगे। देवचन्द्रसूरि के पट्ट ५५ सोमसुन्पुरुछुरि बिशाजे | इन्हें संचप्‌ 
१४५० में “उपाध्याय! पद और संबत्‌ १४५७ में '(्‌रि! पद्‌ अदान किया 
गया | वे गच्छाधिपति कप हुए इसकी भी जानकारी नहीं भिलती। 


सुनि सुन्दरसूरि को पाचर्क पदवी ( उपाध्याय पद्‌ ) विम"्भ संबप्‌ 
१४६६ में दी 4३ और उस सभय से वे मुनि शुंपूर उपाध्याय के नाम 
से असिद्ध हुए। उल समय रच्छाधिपति सोभशुन्दरसूरि थे। पृषराज 


१६- 
सेठ के आअह से विक्रम संवप्‌ १४७८ में इन्हें 'सूरि! १८ मिली और 
उसके बाद वे मुनि धुन्द्रसूरि के नाभ से प्थ्बीतल पर पसिद्ध 'हुएं। 
धूरिपद्‌ 'का महोत्सव बहुत दी घूमधास से सनाया भया, जिसका 


उल्लेख 'सोम सौभाग्य! काल्य में बड़ी रोचक ओर, विष्ट॒प!पदावली 
में हुआ है। ई 


सोमसुन्द्रलूरि का स्वध्गमन संबंत्‌ १४९९ में हुआ | - उस समय 
समस्प आचायाँ में ५७ मुनि सुन्द्रसूरि भच्छ के श्रधिपति हुए । 
इनका स्वधभभन विक्रम संवत्‌ १५०३ में.हुआ। ६७ बष को आयु में - 
उन्होंने का किया | इसमें ६० वष दीच्या पयाय क्रा पालन किया, २५ 
वष आचाय रहे और ४ वष ५5७॥धिपति रहे। 


८ सुनिसुन्दरसूरि विविध शास्त्रों के अहूत और अभाधारण विद्वान 
थे। सकी स्मरणशक्ति बहुत तीत्र (प्रखर) थी, वे सहस्रावंधानी थे 
अक॥षत स्मरणथणक्ति या मस्तिष्क बल के वे अनुपम केन्द्र थे। एक ही 
समय में अलग अलग एक हजार वार्ताओं पर ध्यान देना और उनमें 
से कोई भी २४ ५७ जाथ उसे बता देना यह. ज्ञानावर्णिय सिद्धि 
कम के प्रचश जयोपशमभ से ग्राप्त ३ थी। आजकल तो 'शवाबधानीः 
ज्यादा से ज्यादा सौ अपधान करने वाले न्यक्ति छुपे जाते हैं। विद्ान 
जब इनको अपूव मान को दृष्टि से देखते हैं तो ऐसे हजार अवधान 
करने वाले पुछ्ष को अद्भुत शक्ति पर -विध्वानों को कितना विस्मय 
होता होगा थह विचारना चाहिये। वे अन्धों में सवच्र 'सहस्तावधानी' 
के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी विद्वत्त के विषय में प्रसिद्ध 
प्रमाण यह है कि दक्षिण देश के ऋषियो ने उनको 'काली सरस्वती! का 
पविरुद दिया था। अन्य जाति के विद्वान्‌ उन्हें अपूच वि६ता के विना 
ऐपता उपनाम दें यह असंभव है। यह उपाधि अद्भुत चातुय प्रकट 
करने वाले व्यक्ति को ही मिलदी द्वै। कवित्व शक्ति के अतिरिक्त तक 
न्याय में भी उनकी अध्ितीय निधुणवा थी। उनको मुजफरखान 
बादशाह को तरफ से 'वादी-गोकुलवंढ! का विरुद्ध मिला था | अब 


उन्हें स्व२०७ शक्ति, कवित्व जक्ति और तक शक्ति की त्रियशी फहना 
डपयुक्त है 


मुनि खुन्दरिशुर भद्याप्ता के 'पसप्कारे के पिषय में समकालीन 


१४. 


डे 


श्री 4विष्ठासो + नाभके साधु सास सीभारव' >का०थ के देव सगे 
में 3रलेख १ आज जे 2 कस 3४ है 


7 ८यु॥अधान मुनि सुन्दरसूरि को सूरिभंव सम९ण करने की शक्ति. 
विसय कारक थी। श्री रोहिणी नगर में भरकी के उपद्नव को शांत . 
किया, इससे आरचयान्वित हो वहां के राजा ने शिकार करता छोड़ 
दिय।। इसी प्रकार देवकुल पाठक नगर में 'शांतिकर स्वीन्र से वहांकी 
भहामारी -क्रो-शांप किया ।यह शांतिकर सतीत्र (संतिकरं ) इसके नाप 
श्वना ऋधिके लोकप्रिय हुआ किः यह नव-स्म+०७ में एक है। इसी“ 
स्पेत्र (संतिकर संति जिएम्‌ ); के द्वारा :शिव५९ च+र में ज्यंत्तरिय 
रा उत्पन्न सहासारी के भर्य॑$५ उपद्वव को शांत किया ।! ध् 


श्री ही२ सौभप्थ महाकाव्य के कंत्तो ने एक जयंह जिला है “ये 
भद्दाप्पा-एक सी आठ जाति के चाटकों के शण्५- को परख सकते थे । 
एक सभ्य, पाटय शहर में दूर दूरदेश से बादी लोग आए।चे 
पञरावलंबन आदि भी करते थे । रानसभा में वाद-निपार णे माह तक! 
चला और अन्च में अपना अहडुप चाएुय बचने के साथ सुनि छुन्द्र- 
सूरि-को एक सौ आठ वाथ्कों की अलग रे आवाज चाहे जिस अलुक्रेम 
से ५७ जाने ५९ भी 'वतापे-हुए+चुद्धिबल भ्रक८ कर भरत बादियो 
को परारत किया” ही | हे हे 


इस प्रक।९ उनके समीप के पिछान्‌ ७नके बारे में क्‍या धारणा 
रखते थे यह स्प४ट ज्ञात होता है । उनकी मेघा और स्मरण-शक्ति बहुत 
अऊ्ुप थी यह उनके अन्थों से स्पष्ट मालूम होती है। वे जिस निषय 
को लेते थे उस सभ्वन्ध में बिना किसी भी प्रकार के क्षोम या भय 
के हिस्सव और सप्थता से लिखते व कहते थे। उनका आत्मिक बल 
प्यति शिक्षा' अधिकार से भली अक्नार झलकपा है। अपने ही बर्ग 
को फड शक्ई। में प्रतारण दंत हुए शिष्ता देना यह उनके अपने सन 
पर असाधा२७ विजय ओर आत्मिक वल या धंय के बिना नहीं हो 
सकता | इस अधिकार का पअत्येक श्लोक सूरि महाराज की आत्म- 
विभूति बचाने के लिये पयोप्त है। 


इस अन्यकपों के शुमव जेन समाज का बंधारण कैसा होना इस 


पी 
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विषय में ठीक ठीक व्यनुभान + लंगाने से पहले उन्होंने कौन' फौन' से 
अन्धों की रचना की! यह देखना चादिये.। सूरि मद्दाराज “ने अनक 
अन्थों की-रचना की है, परन्तु मुस्लिम शासकों के दुदूस अप्थाचारों 
और जनता की अस्त ज्यस्त स्थिति के कारण बहुत से अन्थ नष्ट हो 
गये | फिर भी खोज के वाद जो अन्थ मिले हैं वे ये हैं 


(१) त्रिदश तरंगिणी, “ (२) उपदेश रत्नाकर, (३) अध्यात्म 
कल्पद्रम, (४) स्तोत्र र॒त्न कोष, (५) मित्र 'चठुष्क कथा, (६) शांतिकर 
स्तोत्र, (७) पाक्षिक -सिचरी, (८) अंगुल सित्तरी, (९), वनस्पति 
सिपरी, (१०) तपागच्छ पद्टावली, (११) शांत रस रास,, (१२) 
त्रिविद्य गोष्ठी, (१३) जयावन्द्र चरित्र, (१४) च॒ठुरविंशति जिन स्तोत्र, 
(१०) श्री मं९ स्तुति । & ५ दा “ 


ये समस्त अ्रन्थ इन आचाय की वि8त्ता; प्रतिभा और अरूप विवेक 
शक्ति के भुल्थांकन के लिये पर्याप्त हैं। 


मुन्ति सुन्द९७रि के समय; में जेन सभाज का बंघारण किस अफार 
का-था,यह जानने में आवबे तो ग्रन्थ समभने में बहुत उपयोगी हो; 
कारण, प्रन्थ हसशा तात्कालीन समाज की रीति-नीति अथा-मर्यादाओं 
को प्रकट करनेवाला द्वोता है। अध्यात्म कल्पन्‍्ट/ तात्काल्ीन समाज का 
प्रतिबिन्‍्ब है। समाज का आध्यात्मिक जीवन बहुत मद्‌ या निम्न स्तर 
की हो "या हो ऐसा नहीं प्रतीत होता, क्योंकि यदि इस विषय से 
लोगो की रचि हट गई होती तो उस विषय का गंभीर वियेष्रन और 
विस्तृत उपदेश नही हाता | फिर भी इतना कहने में संकोच नहीं होता 
कि उस सभथ जनता की रुचि आध्यात्मिक विषय की ओर बहुत 
नहीं थी। यतिशिक्षा अधिकार जिन शब्दो में लिखा गया है उससे 
स्पष्ट होता है कि आध्य[स्मिक जीवन बहुत कँँची स्थिति ५५ नहीं था। 
भारतीय प्रजा की स्थिति उस समय बहुत &०यनस्वित थी। मुसलमांन 
शासकों का धामिक कट्टरपन, उनकी हिंसा अध्चत्ति इतिहास के ४छो 
में 3मक रही है। तु।लक वंश के ऋ९ बादशाह भद्मूद की हिसाझूपा 
ओर अन्याय के पिराध में चततन प्रजा में क्रान्ति दोपी रहती थी। 


ऐसी क्रान्ति के समस् जेन घम और भुनि मद्दाराजों की कया 
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स्थिति थी यह यहां जानने योग्य है। भच्छ भेद ग्यारहतीं और 
बारहवीं शताब्दी में आरम्भ हुए। उनकी आत्मा में घम के प्रति बा 
उत्साह था। यह भी न भुल जाना चाहिए कि जनता का गद् के प्रति 
पूृज्थभाव अपूर्व था यह तथ्य सोम साँसाग्य' काज्य और सश्रष्यात्त 
कल्पद्रम! के 'गुरुगुद्धि! अधिकार से स्पष्ट कलकता है। प्रथम अन्य से 
समकालीन परित्विति का और दूसरे अन्थ से जनता फो भावना का 
परिचय मिलता है । गन्छ नायक अपू्व त्वाग तथा बेशग्य से ओत 
प्रोत ( परिषुण ) द्ोते थे। साथु वर में बहुत संबभ था इसी कारण 
देवचपन्द्रधूरि ने अपने शिप्य सोमसुन्दरसूरि को ज्ञानसागरसुरि के 
पास अभ्यास करने को भेजा। सभी साधु अपने ५८७ के अधिपति 
के आदपश को भानते थे शरीर उसके अनुसार द्वी तत्परवा से ज्यवद्दार 
करते थे । राजा ( +च्छाधिपति ) वढ़ा झक्तिशाली शासन करने वाला 
होता था। प्रजा बहुप सोच विचार कर अपना योग्य राजा उुनती थी। 
जिछे प्रज। ने एक यार चुन लिया बहू आजीवन राजासन पर 
विशाजपा था। राजा का सुचाष उसकी ज्यवहार--ुशरापा, राजनीति- 
शान और अ#ऋूत शक्ति था प्रभाव आदि शासकोय गुणा को वेखकर 
ही होता था। जिससे चह, समस्त श्रजा पर अपना अंकुश रुल सके 

तथा समाज को सयाद। में छुनद्ध रख सके | 


उस संभव श०७ में अभिभानी, प्रमादी, मूख ,और पाप-सेपन- 
करने वाले “यक्ति नहीं द्ोते थे। साधुओ में हद की कथा नहीं पाई 
जाती थी, प्रधभाएप चथा छज का वो नाम भी नहीं था, असत्य को भी 
कही स्थान न था ऐसी स्थिति में विकथा की तो वाव ही कथा ? साधु 
बगे में भद्ातपरषी, पादीश्वर और अभ्यासी थे। मुनियों में परि+6 
वृत्ति नहीं थी। वे केचन.. फासिची के त्यागी थे। इस प्रकार जैन गृहस्थों 
ओर साधुषगे फो स्थिति सताधप्रद थी। श्रावक सी शुरु पर ८६ #द्धा 
बाले थे। धुएराज, पषशाज, विशाल, घरणंट्र, नींव आदि सेठों ने 
शुरु को जिन शब्दों में स्तुति कर अपनी लघधुता बताई और अपूर्े 
भद्दोष्सप से सूरि परंदी की अपिष्ठा कराई यह्‌ चारित्र, सम और गुरु 
के प्रति लोगों के ६९ अइराग, श्रद्धा या भक्ति क। चोतक है। गच्छपति 
मे आज्षा। सप ही आए पूवक भानते थे। साधुओं में विदा करने 
की आदव थी। इसी फारण सोसशुंपु< सूरि जेल आचाय एक स्थान 


९७ 


पर तीन या पाँच राजि से अधिक नहीं 5हरते थे, यह बात सोभ 
सौभारथ से स्पष्ट मालूम होती है। उस समय यद्यपि तीथयाजन्ना के 
साधन सुलभ नहीं थे मागे में अनेक भयानक स्थितियों का सामना 
करना पड़ता था फिर भी शत्रु जय तीथ को यात्रा की महिमा थी। यह 
महात्मा तीन बार वहुत बड़ी धूमधाम और अआउडम्बर से तीथ यात्रा के 
लिए निकले, यह वाव सध के वशुन से स्पष्ट है। 


उस समय, श्राषक वर्ग की स्थिति भी बहुत अच्छी होगी यह 
सूरिपद्‌ की प्रतिष्ठा, जिन चैत्या की प्रतिष्ठा और संघ यात्रा के 
महोत्सनों से ज्ञाव होता है। यदि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो 
ऐसे अदूसुतव भद्दोत्सव केसे सनाए जा सकते थे। एक एक श्रवक 
शासन के प्रभावषक हुए हैँ यह मुनि झुन्दरसूरि महाराज को 
$|पीषणी में वरशित हम भंत्री और लरणना पुत्र नाथाश्ाह के धशुन 
से भालम होता है। ये श्रावक भय के कारण निःसंध जैसी सावद्य 
क्रिया को आरम्भ,न करने वाले और गण को सदा सब प्रकार का 
सहयोग देने वाले थे। ऐप उदार और धर्म पराथछ श्रावक् यदि 
उत्पन हों तो शासन स्थिर रहता है यह कोई नई बात नहीं है। शासन 
के काये में सहयोग देना पढ़ता है ओर विरुद्ध टीकाएँ सहन करनी 
पड़ती हैं। ५९न्‍तु यह सब आत्तमिक उश्वति के हेतु जप, तप, योग, 
पिराग करने वाले ही सहन करते हैं, क्योकि वे ऐहिक मान-प्रतिष्ठा 
प्राप्त करने के लिए ज्यवछ्धार नहीं करते अपितु परभव में अजय सुख 
प्राप्ति के साधनों में सलभ २हते हैं। श्रावक वर्ग चयपि अधिक शार्ता- 
भ्यासी नहीं थे, फिर भी श्रोता अच्छी संख्या में एकत्रित होते थे यह 
डपप्‌९ रत्नाक« में बताये उपदेश ग्रहण करने वालों के लक्षणों से 
ज्ञात होवा है। 


है 


गुजराती भाषा मे प्रध्यात्म कल्पद्र म का विस्तार से विवेचन करने 
बाले स्व० मोतीचम्द विरुवरजणाल कापडिया (सोलिस्विटर और थोएऐरी पब्लिक, 
हाई कोर्ट, बस्ब६) के झाधार १२] 


हर 


प्रकोशक के दो रार््द ' 


श्री जिनद्ततूरि ज्ञानमाला का बीसवां पुष्य आपके सम्मुख 
प्रस्तुत है । हर 


4६ एक आव्यात्मिक पुस्वक है जिसके रचयिता श्री मुनिसुंदरसूरि 
हैं जो अपने समय के प्रकाश विद्वान थे | 


अध्यात्म अंथ के विषय ग्रायः शुप्क होते हैँ। इनमे प्रेम था बीर- 
रस को वात नही होती, मनोविकार को छुए क्न वाली कथाएं भी 
इनमें नही होतीं, हास्य विनोद हारा आनन्द उत्पन्न करने वाले 
विदूषक भी इनमें नहीं &प, गायन द्वारा ठ॒प्त करने वाली सुंदरियाँ 
भी इनमें दृष्टिगात« नहीं होती, प्रतिभटठों से सयंफर युद्ध करने वाले 
वीर पुरुषो के रस का भी यहाँ आनन्द नंहीं होता, इनमें वी केवल 
शांत रस की स्थापना और उसको ही भश्रतिष्ठा की अमुख वात होती है। 
इस वि्िपय को अनेक आकार में उपस्यित किया जाता है, इस 
प्रसंग को लेकर उसे प्राप्त करने के छपै॑य, साधन व मा वताये जाते 
है; इस रस के विपरीव रसो क। वर्णन इनमें नहीं होता, पंरन्तु इन 
विपरीव रसों का इस रस के साथ पा सन्वंघ है यह बताया जाता है | 
निर्वेद, वेराग्य, उपशस आदि में सब साधारण को अशृत्ति नहीं होदी 
इस कारण रसिक लोगों को शांव रस के आस्थाद में रुचि नहीं 
होती, यह सत्य है, ५९नन्‍तु यह कड्वी औपधि है और भव व्याधि का 
नाश करने के लिये अनिवाय है ऐसा अनन्त सुख या मो की 
साधना करने वाले आचाय कहते हैं। जब अनुभवी ज्ञानी आनाये 
शप्क व कट्ठ लथच वाली औषधि दुन की आवश्यकता बंता थे हैं 
तब उसका भली भाँति विवेक पूर्ण विचार कर अपने +्यवह्दारों में 
उसका समुचित उपयोग करना साधक का मुरूय कप जय है। 


आज के भौतिक युग में इस कड़वी औषधि (अध्याप्स) की अत्यंत 
आवश्यकता है ऐसा अब पाश्चात्य देश के रहने वाले भी #।नने लगे 
है और इसके अध्ययन के लिये लालायिव रहते हैं। इसी दृष्टि कोण 
को लेक५ अध्यात्म कल्पत्रुंम का सारांश सबे साधारण के हिताथे 


प्रकाशिव किया जा रहा है | 


३ पर ५ १९ बे अं हे 

के छः 

हनन श न मन | जा 
+ पर 


रा] 
पुस्तक को शुद्ध छपवाने का पूरा प्रथत्न किया गया है फिर भी 
भूल रह जाना स्वाभाविक है। इस सम्बंध में विषेकी पाठ5+क"ण 
सूचित करेंगे तो दूसरी आइत्ति में उसका पूरा ध्यान रखा जायभा | 
इस पुस्तक की भाषा सादी और सरल है जिघसे बुद्धिशाली और 
सामान्य, जनता सबझो यह कुछ नया ज्ञान देगी ऐसी-अआशा है-। , 
एक-दो बार पढ़ने में यदि साव बराबर ऊतरंग में नहीं उतरे 
तो रुचि के साथ चार पांच बारे इस पुस्तेक.की पढ़ना चाहिये। लेखक 
की आग्रह वो यह है कि पढ़ने के वजाय उस पर जअधिक विचार किया 
जावे | इससे सूरि महाराज के साव सम्रक में ॥[ जाथग और सममने 
के बाद वे भाष काय रूप में परिणत कर सकेंगे। यदि पाठक ऐसा 
करण तो इस पुस्तक को ग्रकाशित करने का 5द श्य सफल होगा। 


आशा है यह पुस्वक सवसाधारण के आध्यात्मिक जीवन उन्नत 
बनाने में उपयोगी सिद्ध होगी ओर हम भी अपना श्रम सफल समझंगे । 


हम निम्न महाघुभाषों के आभारी हैं जिन्होंने इस पुस्तक प्रकाशन 
से पूृव ही अभिम प्रवियां,खरीद कर- हमें प्रकाशन खच में सुविधा 
उपणब्ध. करने के साथ २ उत्साहित भी किया है । 


१, श्री ऋशण॑चन्दुजी पारंसचन्दजी धाड़ीवाल, अजमेर २०० प्रति 
२. श्रीमती रतनकुभारीजी कु॥०७, मद्रास ॒ १०० ग्रति 


३. श्रीमान सोपीचंदजी सा, घाडीवाल, कलकत्ता १०० प्रति 


है चांदमल सीपाणी 
दादा पुण्य तिथि '* ' मंत्री 
आपाद २+ला ११ स० २०३० श्री जिनदत्तसूरि ४०डल, 
दि० ११-७-१९७३ दादावाड़ी, अंजमर 
ए ड + >> के ७४ 44 


श्री जिनदुणचसूरि ज्ञानमाला के अभिनव 
प्रकाशन 


१, समेस्कार चिंतासणि 
नव॒कार महामंत्र की भहिभा, सहंपव एवं उसको सावना की 
विश वर्णन || भुएच स्० | >> 
९ 
२, जीदन दशन 


श्राथुनिक छुद्धिवादी काल में आसानी से सथभे जा सफ इस 
प्रक/९ जैन सिद्धान्व का विवेचन । सूल्य द० १ 


दे 
छ 


8. धर्म और संघार का स्परूप 


[ हा विकार जल गी आन 
साथाररए। न्यक्ति भी आलानी से सममाकर आपने जआबिन फा 
श्पंव, उपथोगी और छुली बचा सकता है। मूल्य रू० २ ०० 


४. अध्यात्म विज्ञाबच योग प्रचेशिका 

कैनल पर्लोर्क सें ही नहीं चरच्‌ इसी जीवन में शांति, सुख व 
सफाल्ता का पाबक्चिक ही नहीं किन्तु जॉषन ठ्यवह [९ में आनपाला 
हा च न कर आप हल पट प 

बुद्धि वथा जीचन अदुभवा से समसे जाच वाला भागे दशन बचने 
बाली | #एथ सु० ३ ०० 

४, विसान और अध्यात्म 
विज्ञान और अध्यात्म का घुएणनाएसफ चश(न ञो चतभान त्तथा 
श्र [व 9 ० ल्‍ह श्र हो दिकर बा पका 

न्इ पाढ़ा दाना के लिये उपयोधी | सक्णा, कफ हें ज। ओर स्षान अआत्रों के 
अभ्यास में सा विष्ठ होने जेंसी। नास्तिकदाद की आर पणपाव वाले 
वर्ग को भी ध+॑ मांग की श्रद्धा पर लावे ऐसी |. मूल्य र० ३--५० 


8, 50फऋ"र(एछ 097 छ&एश[फ५ए<ड 


ए है हरे हर रू ग हे 
बस बंया हैं है उसका सुन्दर सभीक्ता वे॥निक ढंग से की 
नी: [& 2] 
नास्विक आयी भी इस पढ़कर आसह्विक वन जाने, ऐसे ढंथ 
समभाया धया है | 


< 
४३ है| 
कान घ हज 
सचफम 
सूस्थ रू० १ ५० 


१०४ 
११३ 
१४७ 
१७३ 
१८३ 
श्पढड 
२०१ 
२०३ 
र्ण८ 
र्‌३५० 
र्३८ 
२४२ 


शुद्धि पत्र 


अशुदू 


किया 

फरं 
जननी 
पीडा 
यह्‌ 

तो 

की भृप्यु चाश कराने 
साधुओं 
संदेह 
संतपुषाथ 
निकंया 
थ्राप्ति 

ही 

हि कद 
रही 
कोति 
घोला 

के 

५8 

कु भाव 
घम 

चये 

जंग 
पणिह॒च्ति 
हज 


शुद्ध 
के 
के 
चंनवर्ती 
पीड़ित 
है 
जी 
नाश कराने को भृत्यु 
साधुओं को 


| संपेह है 


संत ५९५।५ 
निकल 
भरप्ति के लिये 
भी 

संनंह 

र्ह। 

कोति 

भोख। 

नं 

घ्प 

वुअसाव तया 
घर्भ 

4। 

के 

प्रणिहरानी 

के 


एछ 


तर ! ब्+ ४ के 


प्रथमाधिकार, समतत! 
श्री अध्याता। कर्पद्रवागिधा-ो भ्रंथः 
सरविविरणः आ्रारम्यते । 


अथाय श्रीमानू शान्तनामा रसापधिराज: सर्कशागभादि 
सुशाज्षाएंपोपनिषदू_ूव: सुधारसायभान..  ऐहिकामुष्सिकानंतानन्दु- 
संदोह साधनतया पारमार्थिकोपद्श्वतया सव॒रखलारभूुतत्वाण्च शांतरस- 
भाषनाध्यास्भकल्पट्ठमामिवानम्ंथांवरनिपु एन पद्॑संपभण भाव्यपे॥ 


जब आभभ आदि छुशास्त रूपी समुद्र को सासभूत अभ्ुव सान 
सब रसों में उत्कृष्ट ऐसा शान रस को जो इस लोक तथा परलोक में 
उपासना प्राप्त कराने का साथन है तथा पारसार्थिक उपदेश देने योग्य 
दोन से तथा सष रों में सारभूत होने से इस शांत रस भाव वाले 
अध्यात्म करपद्रभ प्रकरण को में पय्यों में वणन करता हूं । 


विशेषा्थ :--शानत रस पीर रस, करुण रस, हास्य रस आदि 
सव रसों में उत्कृष्ट रस है। इसके द्वारा आत्मा उभत दशा को प्राप्त 
करती है और अच्षय आनंद का आत्मा अशुभव भाप्त फरता है जिसको 
बद्दी जान सकता है जिसे यह प्राप्त हो। 


. शान्त रस इस भव आर प९भव्‌ में अनन्त आनन्द दूने वाली 
है। शान्त रस से भानसिक औ< शारीरिक दोर्नों प्रकार कां सुख मिलता 
है जिसका अधुभान भी नहीं लगाया जा सकवा। इस आनन्द कौ प्राप्ति 
में किसी दूसरे को क४ नहीं देना पडता बल्कि हमने अपन कृत्त ठय 
फो निभाया ऐसा बोष होपा है, जिससे अपनी भावना को अनिव चनीय 
आनन्द होता है। इस झुख के विषय में याचस्पति श्री उमाखाति 
महाराज इसे प्रकार च(न करते है 


है 


नैवास्ति राजराणस्य, तत्सुल् नैव देवराजस्थ । 
यत्खुखभिद्देव साधोर्लोकिन्थापाररदिपस्थ ञ 


“जोक न्यापार से विभुख ऐस साधु मुनिराज को जो छुस शान्तें 
रख से प्राप्त दोपा है व६ सुख चक्रवर्ती राजा अथवा इन्द्र को भी नहीं 
प्राप्त दीज।?? इस्‍्तकी! फारणु यह ह् कि चह्‌ छुष्ल पौराणिक न्तहां है | 
पौद्सलिक सुख जो जा भहाराज को प्राप्त होते हैं वे क्षणिक हैं और 
परिणास में €खदावी होते हैं। यह शन्च रस मानसिक है। इससे 
इस भव में सानसिक वथा शारीरिक दोनों श्ुख प्राप्त होपे हैं। शान्त 
रस से प्राप्त ऐहिक सुख प्रत्थण दे। इसे प्राप्त कस्ने मे घन उथथ करने 
की आवश्चकपा नहीं, न शारीरिक कष्ट की जरूरत है और न इवर 
डथ< के साथनों की चिन्ता कशनी पढ़ती है जैसा कि कहा है. 


स्वभेछुलानि, परोक्षारवल्वन्तपरोक्षमेव भोश्षषुलप्‌ । 
अत्वक्ष अशमशु्ख, थी परपशे न च ज्यवश्राप्म्‌ ॥ 


“खग् छुख परोष है, भोक्त सुख इससे अधिक परोक्त है। परन्तु 
प्रश्म धुल शान्व सुख प्रत्व" है, और इस प्राप्त करने में एक पैसा 
भी खेच नहीं करना पढ़ता” और इसमें परवशता भी नहीं है । 
अपणुष शान्च रस से प्राप्त छल, इस भव में तो अत्थक्ष है ही ५९ परभप 
में भी छुल एच बाला है पर्थाफि इससे नये कम बन्‍्च नहीं होते आर 
पहले के किए कम भी ज्ञीण हो जात है| यहा तक कि सोष छुख को 
आप्ति भी इस २/नप रस से हो जाती है। 

यह शान्त्त रख पारभ्ाथिक उपदेश देने लायक भी है। क्योंकि 
वी९ रख, कुछ रस, अवधा हास्थ रस आदि अन्य रस साॉँसारिक 
धुख एने वाले हैं | इनमें इन्द्रयों से भाग जाने वाले विषयों को दुष्ति 
आओऔर सन की निरकुशता के सिवाय-वार्पव में और ७७ नहीं है। 
इचके परिणास सी अहितकर होवा है। जबकि शानन्‍्त रस इनसे उलटा, 
वथा सपसे उप७४ सुख है। इसमें किसी व्यक्ति को किसी अ्रकार 
बाघा नहीं आती | चरिक पारमार्यिक विषय होने से यह ७।८<थीय है 
ओर प्ररमार्थिक इच्छा करने वाले व्यक्तियों को उपदेश पूचे योग्य है। 
कृषि हार्य रस के उच्च स्थान_ दूत रे परन्तु यह ०$क नहीं, कार 
कि) शान्त रस के तरप को सममभेपे हैं. तथा उसका अशुभष करते 
हे वे जानते नि कि द/स्थ रस शधनत रस छे »एग फीका हद ! इसीलिए 
शान्त रस को रसराज कह है। 


| हर है 2 ॥॒ ५ 
.. शान्त्रत्त शुरुआर्त् भागलिक ,-: 


जयश्रीरान्तरारीणां, लेने. येन भ्रशान्तितः । , 
त॑ श्री वीरजिन चत्वा, रसः शान्तो विभान्‍्यतेहही।' 


'जस श्री वीर भगवान्‌ ने उत्कष्ट शान्ति से अन्परंग शब़्ुर्थों पर 
विज्ञय प्राप्त किया है उस परम आत्मा को नमस्कार करके २।न्‍( रस 
की सावना फी व्याख्या करता हूँ।! 


| मी 
विषेचन: श्री वीर भगवान्‌ ने फास, ऋोध; भाच, 'मोह, स५, 
मत्सर; माया, लोभ आदि अंतरंग शह्ल॒ओं प९ अप्थन्त शान्तिएवंक 
विजय ग्राप्त की। काम, कोघ आदि को सनोविज्ञान के 'विह/नों ने भी 
आशभ्यन्तर अरिपड बग! कहा है। इनको कुछ विध्धानों ने मोहराजा 
की दुदंम सेना कहा है। जिन सदूभहस्थियों ने शा में उपद्श किए 
हुए २५ गुणों से युक्त सुमाग स्वरूप धस के अधुष्ठान को अंगरीकार 
किया है वे शेण अपरग शमुओं से कभी पराजित यां माग भ्रष्ट नहीं 
होते। इसके विपरीत वे श्रद्धारूप सम्यक्त्व प्राप्त करके देशविरति धर्स 
(गृहस्थ घम) अथवा सपपिरति धम ( साधुधमे ) प्राप्त करके इन्द्रियों 
का पूभन, आत्म-संयम, च्षमान्धारण, संत्व-चचनोजच।२, अअरेपेय 
चोरी न करना, प्याग, 'अखरड ब्रह्मयय और ज्यक्तिगठ अधिका९ के 
अझुसार बहिरंग एवं अन्तरंग 'परिअह-त्याथ' आदि सदबुगुर्खो को प्राप्त 
करते ही अभ्रमत्त अपस्था प्राप्त कर घीरे घीरे अन्तरंथ शझ्ुओं पर 
विजय पाते हैं। भगवान वीर ५३४ ने भी इसी भकार अन्तरंग शप्ुओं 
को जीता था। ये सब तथ्य भगवान्‌ के जीषन चरित्र में सं'स, चंड- 
कौशिक, शूलपाणि, गाशाता आदि की कथाओं के पढ़ने से श्ञाव 
होंगे। भगवान्‌ ने अखेरड शान्ति रख कर सहुपदेश हारा अदछुण दुःख 
पुन वाले व्यक्तियो के। भी उप्कार किया था | थदू भ्रगपान्‌ का शान्ति 
कया प्राप्त नछुर्ण मनोबल फो साध्ताप्‌ उदाहरण है। 


अनुपम सुख का के।९९ भूत शान्तरुस का उपदेश 
सर्व॑भ्नणनिधों हंदि वरिधिन्‌, सन्नपे निरुपम खुखमेति। 
मुक्तिशर्म च वशीमवर्ति &।%, ते चुधा भजत शान्तरपेचूव ॥रा। 


“जस व्यक्ति के हृदय में शान रस है, जिसे विक्वार्नों ने सब 
साँपलिक फार्या' या भुणों का खजाना कद्दा है, वह अनुपभ सुख तो 
भाप्त करवा ही है, मोष्ष सुख भी उसको एकदम प्राप्त हो जाता है। 
हे पंडियो | छुम् ऐसे <स*ाज शान्त रस को श्राप्त करो? ॥ २ ॥ 


विपरण७: जिसे श्वान्व रस प्राप्त है उसे सब सुख॑ प्राप्त दावा 
है। अपन यह झुखे क्‍या परतु है यह जानना चाहिये। संसारी जीन 
अच्छा खाने, अच्छा पीने, उत्तम बस्त्र, और आभूषण आदि पर्तछुएँ 
भ्राप्त क' ७० से. <हने में सुख मानता है। परन्तु यह जानना 
चाहिये कि इसमें सुख $७ भी नहीं है| ये सब क्र हैं और सछु॒ष्य 
जीवन भी ज्ञशशिक है। विषय सुख आदि ४०4 समाप्त होन ५९ नष्ट हो 
जाते हैं और अन्त -में दुःख ही दुःख रह जाता है। अतणय बह सुख 
कैसा जिसके भाभने से अन्द में दुःख हो ९ यह तो कैषलस माना हुआ 
छुल है। बस्वषिक सुख तो ७७ ओर ही है। यह १स्‍वविक छुखे तो 
भन की शान्ति सें ही है । जब तक सच एक विषय से दुसरे पिषय की 
चरफ दोड़व। रहता है तब तक यददी सभमाना चाहिये कि उसे अब तक 
छल प्राप्त हुआ ही नहीं। यदि वास्तविक %ख प्राप्त हुआ दोपा तो 
चिस को एक विषय में दुसरे विषय को तरफ दौड़ने फी जरूरत ही नहीं 
रहती | अप ८ चास्तवविक सुख तो चित्त-शांति में ही है और यह्दी शान्त 
रस है। इसीस अविनाशी अष्यावाघ चास्तषिक सुख ग्राप्त होषा है। 


इस भ्रच्थ के सोलह द्वार है । 
धमतेकलीनचियो, जरानपत्थस्वद्‌हममताभुक्‌ । 
विषयकषाबाधपशः शास्तभुण॑र्द मित्वेतस्कः ॥श॥ 
वैशग्वशुरूधमा देवादिध्वतत्वविद्विततिधारी । 
संबरवाच्‌ शुभवृत्तिः स|+यरह॒स्य॑ भूज शिवायिन ॥४॥ 


४ 


“है मोज्ञार्थी श्राथी | तू समता में लीन हो। स्त्री, पुत्र, पैसा 
और शरीर की मसता छोड़ दे। च७; गन्ध रस, स्पश आदि इन्द्रियों के 
विषयों और क्रोष, मान, साथा, और लोभ इन कंपायों के चशीभूत 
मठ हो; शास्त्ररूप लगाम से अपन भन रूपी घोड़े की वेश से रख; 
जरा*्य से शुद्ध निष्कलंक और घस पराचण हो (सांघु के दश यतिघस 
श्राघक के वारह त्रव और इसी प्रकार आत्मा के ४७ गुण रमणता वाले 
शुद्ध धरम का अनुयायी बन ); पेष, गुरु, धम के शुद्धस्वरूप की 
परछिचान;-सब प्रकार के सावथ योभथों से निवृत्ति रूप पिरति धारण 
करे) सावन अकार के संब९ पाता हो; अपनी चित्त वृत्तियों को ९७ 
बरसे और समता के २हस्थ की सभभ ॥-४७॥” > 


भ।वनां भांसने के जियें भर्न को उपदेश 


चित्तमालक ! मां त्याक्षीरणस्ख' भावनीषधीः । 
यत्ा इ॒ष्थाचभूतो न, ज्वज्ववति छंजान्वितः ॥५॥ 


“हे चित्ततप बालक! भावना रूप आओषधी को तू मत छोड़ 
जिससे &ल छिंद्र ढूंढने वाला दुध्यान रूपी भूत पिशाच तुकफों छुल 
नहीं सके |! 


विशेषार्थ : सलुष्य का सन एक बालक के ससान है। यह यह 
नहीं सभमता कि संसार अस्थिर है, सहज सम्पन्धी, स्नेही भाता पिता 
आदि सत्र अनित्य हैं। इ्नमें से कोई भी दुःख मे दूसरे की २ नहीं 
कर सकता] मनुष्य को अपने किये का फल अपने आप ही भोगना 
पड़ता है। सांसारिक वस्पुओ की प्राप्ति एक मेले के समान है जो पल में 
मिल जाती है और पखते देखते बिखर जाती है। यह जीच्र तो जभत्‌ 
में अकेशा आया और अफेला ही जायगा। इस »्।< सद्ठ॒ष्यों को हर 
सभय सोचते रहना चाहिये और अपनी वास्तविक दशा पर वित।९ 
ऊरना चाहिये। ऐसी स्थिति में ज्ञात दोथा कि आत्मा फो शुद्ध दशा 
क्या है और विभ[व दशा क्या है तथा पौद्‌धलिक चस्तुओ और अपनी 
आत्मा में क्‍या अन्वर है। इस प्रकार का विचार करना शास्त्रों में 
“आवना भाना” कहा गया है। इस प्रकार भावषत्ता भासने से सत्या 
क्लीन होता है। सत्य शान होने से उसी पर आचरण करने की इच्छा 
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होवी है। इस प्रकारे सत्य ज्ञान प्राप्तकर तदछुसार बर्तन से ( क्ञान 
क्रियाभ्यां मोर) मोत्त की प्राप्ति होवी है। संसारी जीव अनादि का 
से संसारी भावना के कारण ८४ साख जीव योनियों में अभरण करते 
करते अपनी वास्तविक स्थिति को भूल थया है और संसारी वस्तुओं 
[ घरबार, ५६॑ना, जमीन, जायदाद, व्यापा< आदि हारा खुंच घन 
कभाना] में अपने आपकी भूला हुआ वह नहीं आनता कि संसार की 
स्वरूप क्या है? यहाँ तक कि घम कांय में भी दुध्यान करेफे लगवा 
है। 4६ कितसी विचित्न बात है। इसी करण इस चिप को बेसभम 
बालक कहा है। दुध्याच को मिटाने का साधन भाषना भाना बवाया 
है जो सभता फा बीज है 


इच्धरियों का सुख श्रोौर समता पंग सुख 


यदिच्धियायें। सफणेः सुर स्थाणरेच्छऋपलि|निष्शाधिपानास्‌ । 
तद्निन्दवत्येव धुरा ६ साम्यसुपांशुपेर्तेव तथाद्रिवरेष ॥६॥ 


“राजा, 'परन्‍ननपी और देवो के स्वाभी इन्द्र को भी सब सुख 
इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होते हैँ। ये सब सुख सभता के सुख सभुद्र 
के साथने एक बिन्दु समान हैं। इसलिये सभपा फे सुख का आदुर 
करी ॥ $॥ 


भावाथ:-हुःख हो या छुख, हष हो या शोक, प्रत्येक परिस्थिति 
सें चिप को एफ रस रखने फो) उसे चंचल न होने एच को सभता 
फहंपे है। जब सन पर पूरा अधिकार हो जावा है, वह किसी भी 
अपस्था में 'चएायभान नहीं होता तब आत्मा को वास्तविक सुख का 
आथुसव होता है। यह सभता का सुख इन्द्रियजननित पौदुभजिक सुर 
को अपेज्ता अनन्त गुणा अधिक है, उस सुख की कल्पना करना भी 
कण्नि है। यदि पौदुगलिक सुख एफ बूंद के सभान है तो सभवा का 
सुले समुद्र के समान है। मनुष्य इस समता के छेख को यत्र करने से 
प्राप्तकर सकप है। इसमें न पेसा खच करने की आवश्यकता है और 
न किसी ब॑न्धु को सद्दायवा को। भद्ठष्य को केवल अपना दृष्टिकोण 
बदलने को आवश्यकता है। एफ धार यह सम जेना चाहिये कि 


हि 


इंस संसा< में उसकी नया है १ जो कुछ पौद्‌बरलिक प्रतुएँ हैं जिनकी 
चह अपनी भान बैठा है, अपनी नहीं हैं। इसके सिवाय यह,भी समा 
रहना चाहिये कि इनको भोगने में ज्षरिषक छुख है, परिणाम इनका 
दुःख ह्दी दुःख है । जब इतनी बात सपभ, में आ जायगी और द््दू 
निम्य हो जायभा तो स्वतः ही सभता प्राप्त हो जायगभी, जिससे जात्मा 
को ही छुख मिलेगा । ह ॥ 


सांसारिक जीव क। सुख और यत्ति का खुल), 


अ«ष्टपेचित्थपशासगज्णपे, . विचित्रकर्माशबवाभूविपृस्थुणे । 
उद।क्षपृत्तिस्थित॒चित्तद्ुप५३, इस श्रयन्ते यतवः क्षेतरातंवः ॥ज 


“जगत के प्राथी पथ और पाप की विचित्रवा के अधीन हैँ 
ओर अभेक अकार के मन, पचन और काया के व्यापार के कारण 
6खी है। पर वे यति मुनि ही जिन्होंने मध्यस्थ ७ति अपना रखी है। 
जिनके मन फी छिपा सि० गई है वे पास्तविक सुख भोग हैं?! || ७॥ 


विपेचन:--यह जीव पुएय के उदय से स५ सांसारिक छुछ भोगता 
है । अच्छ। शरी२, अच्छा रूप, घन-घान्य, पुल, स्त्री, सगे-सम्बन्धी 
आदिं प्राप्त करता है और अपन आप को बढ़ा छुखी भानता है। 
वही जीव जब पाप का उदय होता है. तथ अपने आप को महान्‌ दुद्धी 
अशुभव फर्ता है। कही भी स्थिरता प्राप्त नही करता । पूए। सुख उसे 
कही भी प्राप्त नही होता । इस प्रकार पाप ४ण्वो के प्रभाव से जीव 
अच्छी धुरी स्थितियों में से गुजरता है। जब काल आता हैं वो इस 
योनि का छोड़ ,फिसी नई योनि में जन्म लेवा है. और ,५० धुल उसे 
कहीं भी प्राप्त नहीं होता, जर्थांकि संसार के छुझ सगणिक हे »॥९ अन्त, 
में दुख इन वाले हैं।' अब देखना ५७ है कि माध्यस्थ दृष्टि <खने वाले 
को कैसा छुल है। साध्यस्थ दृष्टि रखने घाला अपदी आत्म में रु 
करता है। उसे संसार कौ नाना उपाधियों से फोई श्रवलब नहीं, +योंकि 
पह जानता है छि सुख तो सन को सान्बता में है। ७ज थुदुगलों 
में नहीं, केबल साम्यभाव में है। इसलिये उसे संसारी छुल में खुरौ 
नहीं ओर दुःख में दुःख नहीं। प६ जानता है कि छुख दुःख तो कर्म 
२ प्रकृति के उदथ से होता है। पाप तथा पुएव दोनो प्रकार के कर्म 


८ 


त्याज्य हे |! अतएत बह भाध्यस्थ भाव रखता है आर इसी में रप्थन्पे 
“सुख अधुभष फरता है। पह शत्रु तथा मित्र में भेद नहीं देखता और 
सभरप संसार फो अपना भिन्र ससभापां है। 


समता सुख अचुमेव करे का उपदेश 


विश्वजन्तुषु यदि क्षणमेक, धामभ्यत्रों मजति मानस मैत्रीस । 
तत्यु् परमतत् परजाप्यश्वुपै ने बदसुत्तव जात (व्त 


“है सन | थदि तू सब प्राणियों पर समतवापूवक एक क्षण भी 
परहित-चिन्तारूप मैजी भाव भाषेभा तो तुमे इस भव और परभव में 
ऐसा सुख मिलेगा जैसा तूने कमी भी अद्ठभव नहीं किया होगा? ॥4८॥ 


विवेचन :- सभता सुस्त तो अधु भष स्‌ ही जाना जापा है | जैसे 
४8 का स्थाप पखने से माद्म द्योता है, कहने से नहीं। इसी प्रकार 
समता-8ल भी अठुभष करने से ज्ञात दोता है। समता भाष रखने से 
शलुभाव का लोप हो जाता है। इसका परिणाम यह होता हे क्कि 
अपुष्य बंघता है, जिसके प्रभाव से इस शोक से और परणोक में 
अपूर्न सुल प्राप्त होता है। जीव ने आज तक पीदुगलिक छुस अद्ुभष 
किया है बह आत्मिक छुख नहीं जानता। वह जब सु४व के प्रधव 
से आत्मिक सुख अद्ठुभव फरंगा तो इसे नवीन भ्रकार का आनन्द 
भादूम होगा । सभपा भाव भाते ही उस जो सानसिक लनन्‍्तोष और 
आनन्द होगा वह अलौकिक दोगा--सर्वोत्तम होगा। वह आन-द उसके 
अन्दर से उत्पभ होता है। उसे ग्राप्त करन के लिए बाह्य खाधन ढूँढने 
को आवश्यकपा नहीं। समता भावी जीव सदा ५१९हितकारक होता है। 
पीढ्‌गलिक आनन्द और आत्मिके आनन्द में बहुच अन्तर है । पौद्‌- 
गलिक आनन्द पराधीन और ज्षणिक है और अप में दुःख अद है। 
आत्मिक आनन्द शाश्वत एवं अद्टट ह्ठै आर स्वाधीन है || 


समता को भावना ( [662] ) 


न थस्थ धन न च कोडपि शउु निज: परो वापि न कश्वनारते | 
न चेन्किवार्थेषु समेत चेत), कंपाथभुक्तः परमः से बोगी ॥8॥ 


5. 


"दिस पुदष कोने कोई मित्र है पैर न कोई शबन्नु, जिसका ने 
कोई अपना है ओर त्त कोई पराया ओर जिसकी मन्त फैपाय॑ रवि 
होकर इन्द्रियों के विषय में लीन नहीं होता, ऐसा पुरुष मद्दायोगी 
है” ॥९॥ 


कोई भी प्राशी इस जीव को गाली दे, इसको निनन्‍्दा करे या स्पुति 
करे या इसे लाखों रुपयों का साभ फरावे या हानि कर, इस्तका तिरस्फा९ 
करे या इसे सान देवे, इससे लड़ाई करे या मित्रता रखे, इस प्रकार फे 
परस्पर विरोधी संयोगों में वह अपने मन को चंचल नहीं होने देता, 
और शत्रु एवं मित्र को एक सभान माने और उनको शझ्जुवा अथवा 
मिन्नता में उनका कोई दोष नहीं देखे किन्तु फर्भाँ से आइप आंत्माएँ 
ऐसी ही होती हैं ऐसा विचार कर ऐसे भरुष्यों के श्रति अप्रीति नहीं 
आपनाते ऐसे पुरुष वारूष में योगी हैं। जिसकी दृष्टि में न कोई अपना 
है और त्त कोई पराया किन्तु जो सनकी एक पबराबर सानता है षछ्ट्‌ 
थोगी है। जिसकी इन्द्रियों में आशसक्ति नहीं, जिसे मद बिलकुल नहीं 
सतात्ता, जिसमें कषाय नहीं और जिसका घर ६२ समय जायूत अवस्था 
में रहता है बह ५९म योगी है। 


संक्षेप में, जो महात्मा सांसारिक व्यवद्षारों की मान्यवार्जा से 
अलग रहकर यह जानता है कि भर हित किसमें है और तदसुआा< 
काय भी करता है, वह शुद्ध योगी है। ऐसे योगियों के काया को प्रदत्त 
चने का उचार और मन +। विचार सदा शुद्ध होता है। परमयोगी 
आनंद्घनजी महाराज ने योतियों के लक्षण इस प्रका९ बताये 


समान अपभान चिक्तसमगणे, समगसझे कनक पाषाण रे; 
बन्दक निन्‍दर्क समगणे, इ्स्थो होये तू जाण रे ॥शांवि। ९॥ 


सवे जथधतजन्तु ने समगणे, सभगणे ७ मरि भाष रे) 
मुक्ति संसार बेहु लभगणे, मुणे भषजलनिधि नाव रे ॥शांति।१०। 


आपणोी आत्मभाव जे, एक चेतना धार रे 
अपर सबि साथ संजोगथी, ऐह नीज परिकर सार रे॥शांति॥१९। ! 


समतापाच्‌ जीप फा थद्ध स्वहृप है। 
| 


श्ढ 
समता के श्रंथ. चार भाषनी 

मणजेख मैत्रीं जग्दगिराशिपु, अधोदमाभन्‌ गुणिषु लशेफषतः 
मवातति दीचेपु कृपारसं धदा-प्युद।पर्त्ति खल निशु णेवपि ॥१०॥ 

“है: आत्मा | जपत्‌ के सप प्राखियोँ पर भैत्री भाव रख; सप 
गुणवान पुरुषों को तरफ संतोप दृष्टि रख; संसार को पीड़ा से &ुखी 
प्राशियों पर कृपा (एथा) रख और निगुर्ी प्राशियों पर उद्ासीन बृत्ति 
अथात्‌ माध्यस्थ भाव रुख” ॥१०॥ 

चार भावनाओं क। संक्षिप्त स्व रूप 

मेत्री परस्मिच हितधीः समग्र, भवेत्यममोदों शुणपक्षपातः । 
कृपा भवातें. ग्रतिकत मीहोपेक्षेव माध्यस्यमवाबदोषे ॥११॥ 

“संक्ार में जितने भी दूसरे आयी हैँ उनका हिंत करने की बुद्धि 
यह मैत्री भावना (प्रथम ) शुरखखों का पक्ुपाव ( दूसरी ) प्रमोद भावना; 
रूसार रूपी व्याधि से ४खी प्रा्ििया के दुःख दूर करन को इच्छा यह 
( तीसरी ) कृपा भाषना$ और जो दोप मिट नहीं सकते ऐसे दोप युष्त 
प्राशियों प८ उदासीन भाव (चौथी) माध्यस्थ साबना? ॥१ शा 

इन्दीं चार भावनाओं को दरिभद्र७रि जी ने इस प्रक/< पवाया है 

परहितचिन्ता भेत्री, पर दुःखविनाशिनी तथा करुणा । 
परसुद्षतुश्मि दिपा, रदोषोपेक्षणु४पक्षा ॥१२॥ 

“दूसरे भारियों का द्वित-जिन्तन 'मैत्री भापना), दूसरों के दुःखों 
के लाश करने की इब्छा अवबा चिन्ता “करुणा भावना; दूसरों के 'ुण 
आर सख दृखकर आनन्द भाचना ये अमाद भावना! और दूसरा के 
दोषों को देख उनको उपेक्षा करना “डपेजण्ता भावना! है [” ॥श्द्ा 

बनी भावना! का स्व्रेप 


मा कार्पीत्कीईपि पापानि, मा च सूत्कोडपि दुःखितः । 
मुष्यवां जगदप्येषा मतिमेंत्री चिगयते ॥१३॥ 
। 


पं 


विवेचन :-संसार का स्वरूप बताने वाली बारह भाषनाएँ अलग 
हैं। यहाँ ( मैज्थादि ) संसार के जीबो के प्रति किस तरह का बर्ताव 
रखना चाहिये ये चार भावनाएँ बताई गई हैं: प्रथम भैत्री भाषना 
( ए7ए९८८5०] 37077277000 ) यह बहुत ही महत्व का (70 90- 
497६ ) विषय है। इस युग की कैसी विचित्रता है कि इन्हीं चार भाव- 
नाओं का नाश हो रहा है। यदि इन चारों भावनाओं को अच्छी तरह 
समभ। $९ इस संसार में इतका अचार हो जाय तो सब लक्षाई भगड़े 
बन्द होकर शान्ति का साआ्राज्य स्थापित हो जावे। इन भावनाओं का 
स्वरूप ठीक तरह समस लेने पर ज्ञात होगा कि आजफकण की मानी 
हुई क्चण्य-्परायणता कहाँ तक डपथुक्त है। आज को कच्तेन्थ- 
परायणता मे स्वार्थ को दुरगन्‍्ध है। इन चार भावनाओं पर आधारित 
करव्य-परायणता में स्थाथे त्याग है। आधुनिक कत्त व्य-परायणता का 
प्तेज वहुत संकीण है और चार भावनाओं से युक्त कत्त व्य परायणता 
का ज्ञेत बहुत विज्ञाल है। चारो भावनाओ को श्री हेमचन्द्र आचाय ने 
इस प्रकार सभभाथा है : 


५४ भी प्राथी किसी के प्रति दुष्कम न करे ऐसी बुद्धि मैत्री 
भावना है। ध॒ष्य जितनी मात्रा में पाप नहीं करेगा उतना ही वह नए 
कम बन्धन से बचेगा और शुभ इच्छा से उसकी निजेरा स्थिति बनेगी। 
मैत्ी भाव वाला व्यक्ति यह भी चाहेगा 'कि कोई भी प्राणी दुखी न 
हो! इस भाषना से उसके भन की विशालता क। बोध होता है। ऐसी 
भावना वाला प्राणी सबको हुखोी पंख स्वयं भी सुखी होता है। 
भगवान्‌ भहावीर ने भी तीसरे भव में ऐसी द्वी भावना भाई थी ' कि सब 
जीव करु शासन रसी रस भाव दथ| मन उदलसी |” इसके परिशाम- 
खरूप भगवान्‌ ने तीथकर गोन्न बाँधा। सैत्री भावना वाला व्यक्ति अपने 
सुख को कभ चिन्ता करता है। बह तो परहित में आनन्द भानता है, 
फथोंकि खहित तो जाभाविक है, उससे उसके चिछ को शान्ति मिखवी 
है। ये विचार किंपनी उच्च श्रेणी के हैं ओर अधुकरणीय हैं ! ञ 


उपाध्याय श्री विनयविज॑यजी- महाराज ने कहा है. +,' 
या रायदोषादिरों जवानां शास्यन्तु वाक्काबभनोद्रइर्ताः । 
सर्वेष्प्युदासीनरस रस तु, स्षपंत्र सर्च, सुखियों मवन्त्‌ ॥ 


हर 
“,खी के सन, वचन, काया के शुभ योगों का नाश फरने पाली 
् ट सि जज गे 
राग छेष आदि भानसि् व्याधियाँ शान्त हो जावे अधीत्‌ सब भार्य 
बीपराग हो जावें, सब आणी साध्यस्थभावी हों और सब प्राशी सुखी 
हों |! यह क्रिवनी उच भावना है। ईस भाषना में प्राणिमात्र्‌ का भला 
चाहा है, चाहे प६ प्राणी किसी भी देश, समझुद्यय अथवा घम का हो | 
श्री इहतू शान्वि स्पोत्र में भी ऐसी ही भाषता द्रशायी है। 
शिवभरतु सर्वजगतः परहिपनिरता भषन्‍्तु ब्रतगणाः 
दोषाः अवान्चु चाशं, स्वेत्र सुखी भपतु जोकः ॥ 
“चारे संसार का कस्बाण हो सभी परहित करने में तत्पर रहे, 
सभ दोषों का नाश हो, सब जभत्‌ के ग्रायी छुखी हों? यह फ़िपनी 
उच्च भाषना है। इन शब्दों के बोलने वालों के परिणाम भी किपने 
शुद्ध होते हैं और सुनने वालो की भाषना भी पवित्र हो जाती है। 
ऐसी ही भावना पाक्षिक प्रतिकभण करपे समय घोली जाती है । 
खामिमि धब्नजीवे, सन्‍्पे जीवा खमंतु में । 
मित्ती में सब्पभूएसु, पेरे मज्भे न केणई ॥ 
पुण्य प्रक।श अच्य के स्तवच में कह। है 
सर्व मिंन करी चिच्तपों साहेलडीरे, कोई न जाणे शहु तो; 
राग& व एम परिहरी साहेलडीरे, फीजे जत्य पवित्र तो । 
इसका अथ स्पष्ट है। किसी को छुम शब्नु मत ससभो, सभ ५२ 
समसभाष रखो | श्श्फे उदाहरण शारज भें जगह जभह मिलते है | जैसे 
गजसुडुभाणं) सेषाय मुनि, खंदक उनि आदि। स्वयं भहापीर भगवान्‌ 
ने भी चन्‍्डकोशिक सप को, जिसने यद्यपि भगवान्‌ को ऋोव में आकर 
ड्स लिया, शब्तु नही समभा । इंसक विपरीत उसे उप९२५ देकर उसे 


बार दिया | इससे बढ़ू कर भजी साथ फी क्‍या उदाहरण हो सकता है ९ 
बनन्‍्य रःस्त्रों में सी कहा है कि: 


श्रष्टापशशपुराणानां,. साराखारः समुदुधृतः ।._- 
प्रोपकार। धुझवाव, पापाय प्रपीदचय्‌ ॥| 


4५4 शास्त्री का और १८ पुराणों का सार यश है कि परोपकार दी 
पुरुष है और पर की पीडा करना ही पाप है |! अतएव सब प्राणियों 
५९ मैत्री भाव रखना चाहिये। यदि कोई अपने पर ऋरोध करे या हानि 
पहुँचावे तो डसे अपने हद में सोचना चाहिये कि जो कुछ हुआ 
है पढ़ मेरे किये हुए का ही फल हुआ है। इस प्रकार भन को 
सभमभा क९ जगत के सव जीपा पर भेत्री भाव रखें। 


ट्वितीय प्रमोद भावना को रुवरूप 
अपास्ताशेषरोपाणां,. परतुफ्लावणी किपाभ्‌ । 
गुणेघु पक्षपातरों यः स प्रमोदः प्रकीर्तितः ॥१४॥ 


“जन्होंने अपने सब दोषों फो दूर फ९ दिया है और वस्तु-तत्व 
को सभ्रक लिया है, उनके गुण। पर पक्षपात (बहुमान) रखना--थह 
प्रमोद भाष कहलाता है ॥१४॥” 


विपेचन .. जिन भद्दापुरुषों ने अपने क्रोध, मान, भाया, लोभ, 
राग, 8५ आदि महान दोषो को महान्‌ अथास कर ५१५ +$९ दिया है 
आर बर्तु स्वरूप को अच्छी तरह समझ लिया है ऐसे अद्दात्मा पुरुषो 
का बहुत आदर करना 'चाहिये।जिन महापुरुषा ने अनेक उपसरगोे 
सहुकरः अपने कर्ता का छथय किया है, अनेक ग्रन्थों को लिखकर 
परघु-तत्व का उपदेश कर संसार के समक्ष उसका असणी स्वरूप 
बताया है, एस भद्दापुरुषों को भानभरी दृष्टि से देखना चाहिये। 
महात्ता पुरुषों का 'परित्र अथया जीवन-६चानन्‍्त पढ़कर या सुन कर 
उसके ग़ुर्णों की तरफ वहुत भान करना चाहिये। यही प्रमोद भावना 
है। इससे उनके ५|७ो को अपनाने की इच्छा दोती है और थोड़ा 
ही प्रयास करने प९ गुण भाप्त हो जाते हैं । 


एक बाव जानने योग्य यद भी है कि जब कभी दस दूसरे की निन्‍दां 
करते हैं घन चित्त में ७क प्रकार का ज्लोम द्ोपा है। ५९नतु दूसरे के 
शुणों की व्याण्या करने से सन में आनन्द होता है। थद्दी प्रभोए भाषना 
है जो 'सलता” का एक अंग है। 


है. 
पृपीय कररए!। भाष॑वा का स्वरूप 
दीनेष्वातपु मीतेपु, याचमानेषु जीवितभ । 
प्रतिकारपरा चुद्धिः,. कारुस्यममिधीयते ॥१४॥ 


“3।९०क, इसी, भय से न्याकुल, और जीवन की याचना करने 
वाले प्राणियों के प्रति उन्तके दुःखों को ६९ करने को बुद्धि करुशा 
भावना कहलाती है।”! 


विवेचन: दुःख अनेक प्रकार के होते हैं: मानलिक, शारीरिक 
ओर भौतिक । दूसरे व्यक्तियों को इन ढुःखो से छुड़ाने वी बुद्धि करुणा 
भावना है। जो मनुष्य रात पिच सांसारिक सुख के लिये अनेक कष्ट 
उठाते हैं और शुद्ध देव, गुरु, धरम को नहीं जानते और अनेक पाप 
कम कर भवचक में छूपते रे उनको भी जगभत्‌ का. रूप सप्तकाफर 
५।सन-रसिया बनाने की ३७ भी करुणा भावना है। “सब जीव करु 
शासन रसी अस भाष दया सन उछलसी!” ५६ भ्रवान्‌ को उप्छष्ट करुणा 
भापना थी जिक्षसे उन्होंने दी4क< गोत्र कम बॉधा। इस करुणा भाववा 
से ही मेत्री भाव जायूत द्योता है। शान्विसुधारस भन्थ में कह है: 


परदुःखग्रतीकरमेव॑ ध्वाथन्ति ये हृदि । 
रभन्‍्ते निर्विकारं ते, सुखमायति-शुन्दरम ॥ 


“जो भडुष्य दूसरे जीव के दुःख को हटाने का उपाय हृदय मे 
विचांरता है उसे सुन्दर और विकार रहित छुख मिलता है।” इस 
प्रकार को बुद्धि से जो सुख मिलता है वह परिणाम में भी सुन्दर होता 
है। साधारण सुख तो ज्षणिक और परिशाम में दुःख देने बाला होता 
है ५९ यह झुख परिणाम में सुन्दर दोता है और इसमे विकार भी 
नहीं दोता। 


.... चौथी सान्यरेथ्य भावना को स्वरूप 
क्र रकर्सु निःशंकं,  देवता॥*ुनिन्दिषु । 
आत्मश पिषु योपेक्षा, तत्माध्यस्थ्य भुदीरिवम ॥१६॥ - 


१७० 


५६९ ७भ करने पाले, देव तथा गुरु की निन्‍दा करने वाले, और 
आत्मश्याधा करने वाले प्राणियों केआअति “बिना ह्िचकचाट के 
उपेण्याभाव रखना! साध्वर्थ्य भावना है।॥ १६॥१ 


विवेचन: संसार के प्राणी ऐसे ऐसे नीच कम या पाप कम 
करते हैं जिनको देख कर-साधारण मनुष्य भी शुस्सा कर बैठता है। 
ऐसे प्राणियों पर भी क्रोध नहीं करना चाहिये। क्योंकि प्रथम तो कऋ्ोध 
करने से कस-पन्ध द्वोवा है दूसरे, क्रोध करके त हम किसी का भणा कर 
सकते हैं, न अपना ही। संसारी जीव अपने अपने कर्मों के अधुसार 
कार्ये करते हैं। उन ५९ क्रोध करना व्यथ है। कारण, तुभह।रे क्रोध 
करने से बह आरशी पाप कृत्य करने से हटने वाला नहीं है। जब भशुष्य 
के पापानुबन्धी पापया धुणय का उदय होता है तो वह दुःख या 
सुख का अछुभव करता है। इसका सहज उपाय तो यह है कि उपदेश 
द्वारा उलकी समभाना 'बाहिये। अगर वह फिर भी नहीं सममे या 
उपदेश न साने तो स्वयं क्रोध न कर साध्यस्थ्य भाव रखना चाहिये। 
इससे उस जीव के सुधरने का कभी समय आ सकता है। यदि उसका 
वि२र%।९ कर दिया जायगा तो वह जीव उंपद्‌श ही न छुनंभा | इसलिये 
पोनों के द्वित के लिये माध्यस्थ्य भाव रखना ही चउतित है। संसार 
के प्राणियों के मिशन रे प्रकार के कर्भाएथ होते हैं। इसलिये सबकी 
चष्टा एक सी नहीं हापी। इसलिये किसी पर गुस्सा नहीं करना 
'बाहिये। उसको सुधारने का अ्यत्न तो करना चाहिये परन्तु सुधारने 
के लिए व्यर्थ कोघ नहीं फरना चाहिये। 


मैत्री, अभोद, करुणा और साध्यरूय ये चार भावनाएं धर्म-ध्यान 
भावना है। इनको भावने से आतध्यान और रौद्रध्यान रुकता है। मन 
स्थिर रहता है एवं समता आ्रप्त होती है। इस भावना से इतना 
आनन्द पैदा होता है कि उसका पणुन करना कठिन है। यद सभता- 
प्राप्ति का प्रथम सोपान है। 


समपा का दूसरा साधव-इन्द्रियो के विषयों १९ नियन्त्रण 
चेतनेतेरधतेष्वखिलेषु स्पश७१रवगन्परसेषु । 
सामस्यनेध्यति यदा तव चेतः, पाणियं शिवधु्॑ द्वि तदात्मन्‌ ॥१७॥ 


१६ 


पझरथ्थ :--“है पेतत । जब चेतन और जपेतन पदार्थों में रमे हुए 
स्पश, रूप, गंध, <ज (थप्द) ओर रस में तेरा जीव समता शभ्राप्त करेगा 
तब द्वी भो्त का छुख तेरे हाथ में आवेगा ॥*जा”? 


विवेचन :-ओ चार भावनाएं सभतानप्राप्ति का अथम साधन हैं 
ऊपर वता चुके हैं। अब दूसरे साधन इन्द्रिब-दसन--को पविवचतता फरेते 
हैं। हे पेतत | सब पेतन और अपेतन पदों में रमे हुए स्पश, रूप, 
रस, शब्द और गंध के प्रति यदि चित समा ग्राप्त करवा है तो भोक्ष 
निऊ८ ही है। सधुर गान, नाच, रंग, रस, सुगन्धि और रूरों का 
स्पश ये सव इन्द्रियों की करतूतें परभार्थ का नाश फरने वाली हैं । ये 
सब इन्द्रियाँ मनुष्य को संखार में भव्काने वाली हैं। पाँवा इन्द्रियों के 
विषयों के राग 8५ में न फंखना सोक्ष प्राप्ति का उप्म साधन है। इंच 
में तुणिक सुरल वो जार है पर अन्त में बह दुःख का दव्छु है । जीव को 
बढ भोषत भागे से दु९ ले जाने वाला है। इसलिये इन्द्रियों के विषयो 
में संचम रखना बहुत आवश्यक है। यह समता फा दुख्वरा साधन है। 


धमता-प्राप्चि का तीसरा साधन--अरात्मशिक्ष।| पर विचोरद फंरचा 


के भुद्यास्पव यतः रतुतिमिण्छ॑'ध& ते किंमहाथी भदपान्‌ यत्तू । 
कैर्गता नरकभीः सुकुणस्ते, कि जिंत। पितुपतिवंद्चित्तः ॥१८॥ 


अथः “पुकमें ऐसा कौनसा गुण है. जिससे तू स्तुति की ३८७। 
रखता है ९ तूने ऐसा कथा आश्च45।री ऋआम किया है जो तू अहंकार 
ता है तेरे कौन से ७छत्य हैं कि जिनके कौरण नरक का भय समिट 
भया है क्या पूत्त थभ् फो जीत लिया है कि जिससे तू निमश्चिन्स दो 
44। है ९ ॥ १८ ॥ 


विवेचन:--आत्म शिक्तर( क्रो ञ््थ है पपुसरूप तथा आत्सस्वरूप 
पर विचार करना और इन्हे पदचानना। जब चह समभे में ७ जाथगा 
कि आत्सा पथ है, पुषुगल कचा है, और इचफ। सन्वन्ध क्‍या है, वह 
फेस है और क्‍यों है तो तुम्हारे अन में शांति अपर आ। विराजेगी और 


अपना आत्मा का सघा खरूप सामने जाय । फिर स्तुति शुननें अथवा 


१७ + 


अहं+ा*-करने-की कोई कारण नहीं रहेमा। अद्भुत काम करने वाले 
व्यक्ति को भीअहंकार नहीं करना चाहिये उतने चाहे भ्रभवाम्र्‌ , 
महांवीर के समान तपस्था, गजपु$भाल के सम्तान क्षमा, स्कंर्भुनि के 
समान समता, विजय सेठ या स्थूलिभद्रजी के समान ब्रह्मचय पालन 
किया हो अथवा किसी सभाज या देश का कोई अद्वितीय महान फार्ये 
किया हो। ऐसे ३७ भी अहुप काम किये ब्रिना ही भूठी स्तुति धुनमे 
की.४०७ रखना और अद्ध॒कार करना कहां तक उचित है ९ जप इस 
प्रकार के विस्म4कारी कार्य करने वाले महात्मा न स्तुति सुनने को इच्छा 
रखते हैं, न कमी मन में अहंकार लातें हैं तो हम किस गिनती में हैं ९ 


. ज्ञानी का लक्षण 
भुण्रतवैयों.. गुणिनां परेषाभामोशनिन्‍्दादिमिरालनश । 
मनः सम शीलति भोदते वा, खिद्य ते च ब्यत्मवतः पर वेत्ता ॥१६॥ 


. “दूसरे गुणंधान प्राणियों के धुणों की प्रशंसा सुनकर अथवा 
दूसरों से अपनी निनदा 'सुनकर जो अपने मन को 'चलित नहीं दोने 
देवा अपितु प्रसन्न होता है, और ग्रुणीजनो फी बुराई तथा अपनी बढ़ाई 
छुन्क९ दुखी होता है पद्दी प्राणी ज्ञानी है ॥ १९॥” 


विवेचन: 9।नी पुरुष अपने ४ुणों की प्रशंसा ,छुन अपनी स्विति- 
स्थापकता-नहीं खोता, और अधघभम आदमी दूसरे के ५२७ छुनकर इैष्यौ 
करता है। पेह/ उसे नीच दिखाने की चेष्टा करता दै। क।नी पुरुष 
दूसरों के धुश् देखकर प्रसन होता है और उन्हीं थुणो को प्राप्त.करने 
की चेष्टा कर्ता है; किन्तु अधम वृत्ति वाला मशु॒ष्य पूसरों के अप 
ही देखता है और झुधई करता है। सार यह है कि ज्ञानी पुदष अपनी 
प्रशंसा सुच्र प्रसन्न नहीं होता और न थुराई छुन क्रोध करता है, किन्दु 
बहू, तो सदा समभाव में रहता है। 


अपना शनु कीत और सित्र-कोच ? 
न वेत्सि शनून्‌ सुहृद नेव, दिपाहिते रुप॑ न परं च जन्पोः १ 


दुःखं द्विषा्‌ वाब्द्तति शर्म चेतन्निदानमूढः कथमाप्ध्यसी४य ॥२०॥ 
दर 


प्र 


श्ध्ट 


“है आत्मा | तेरा शत्रु कौन है और भिन्न कौन हैतू यह नहीं 
पहिचानता है तेरा हित करने बांशा कौन और अद्दित $रने वालो 
कौन है यह भी तू नहीं जानता | तेरा क्या है और दूसरे का क्या है 
यह भी तू नहीं जानता। तू दुःख से 8५ करता है और छुख प्राप्त 
करेना चादवता है परन्तु उनके कारणों को न जानने से ठुमके; हृच्छिते 
ष्रंतु कैसे मिल सकती है ९॥ २० ॥”! 


विवेवन : है जीन तू य6 नहीं जानता कि तेरे दुश्मन कौन हैं 
और उनकी शक्ति कितनी है। यद जब तक तू नहीं जानता वब तक 
उन प९ जथ कैसे प्राप्त कर सकता है ९ तेरे वास्तविक शश्रु तो राग द्वेंष, 
उनसे उत्पन्न कपाय-पेदोर॒4, मोह वथा मिथ्यात्व, अभजिरति, प्रभाद 
और योग हैं और उपशम, विवेक, संवर आदि तेरे भि+र हैं । इनको तू 
अच्छी परह सम+ तथा इनकी शाक्ति की ध्यान में रख आत्मगु७ को 
श्राप्त कर । ; 


तू और पर शरीर ये दोनों.'अलग अलग बर्तुएँ हैं। तू तो जात्मा 
है और शेष शरीर, वक्ष आदि सब पदार्थ पौद्गलिक हैं। ये परपुएँ 
परी आत्मा से पृथक हैं। इन पौदुयलिक परतुओं को पुत्ते अपना मान 
९खा है यही परी भूल है। क्योंकि अनन्त जन्मों से पेश और इनका 
सम्पर्क चला आ रहा है। जग्र तक आत्मा तथा पौदृभलिक शरीर को 
सम्बन्ध तु मादूम नहीं दोवा तब तक वस्तुलरूप अथवा आत्मा की 
स्वरूप नहीं जाना जा सकपां। जब तक आात्म-स्वरूप नहीं समम में 
आता तब वक समता प्राप्त नहीं हो सकवी । यह समता प्राप्त करने क। 
तीसरा साधन है। 


कौचची वस्तु ग्रहर। करने योग्य है ? 
कृती हि सब परिणामरम्यं, विभार्य ग्रह्मति चिरस्थिती६। 
मंवान्तरे>नन्तसुखातये तदात्मन्‌ किमाचारमिमं जद्दासि ॥२१॥ 


“इस संसार में जो चुद्धिमान्‌ पुरुष हैं वे ऐसी वस्तु अहण करते हैं 
जी लम्बे समय तक साथ दे और उसका परिणाभ भी छुन्दुग्‌ ह्दो | द्र- 
दिये हे चेतन । इस भव के बाद अनन्त छुखे प्राप्त करने का साधन 
बामिक जाच।र को फ्यों चणवा है ?॥ २९॥” 
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वि५थन :--बुद्धि भान्‌ ६रुष जब जिसी भी 'भीज को भ्रदण करता है 
तो यह देखता है कि यह वस्तु टिकाऊ है या नहीं >तर यह कहाँ तक 
उपयोगी है। कहीं ऐसा न हो कि वह वस्तु थोड़े दिचों तक तो अच्छी लगे 
और फिर किसी उपयोग की न रहे । जब तक पौद्‌धलिक परुठु को महण 
करते समय इतना विचार नहीं किया जायभा तन तक वास्तविकता का 
ध्य।न नहीं होगा । जा कुछ भी सुर्ले सासारिक नि वे २५ चशिक है [व 
पहले तो अर लगते हैं पर पीछे दुःख देते हैं। जवानी का आनंन्द्‌ 
बुढ़ापे मे ६अदायी हो जाता है। उसी प्रकार घन, यौवन यहाँ तक कि 
प्रत्यक पौदभलिक वरतु में परिएक सुख हाता है ५९०8 अन्य में दुःख 
ही दुःख है। अवएप किसमें किंपना स्थायी धुल है यह जानने का 
प्रथर्त मनुष्य को फरना चआहिये। तू-कौन है? तेरा कया है | और 
तेरा क्तेज्थ क्या है? ये सब चीजें तेरी किस तरह हैं और तेरा 
-सम्पन्ध इनके साथ कैसा है ९ इस षार्तों को बार १५ सोचना 'चाहिये। 
इस भार आत्म-निरीज्ण करने से ही स्व-पर वस्तु का ज्ञान होगा। 
श्स प्रकार विचार न करने ५९ प्रायः मिला हुआ भी सदउपदे ध 
निष्फल हो जावा है। घम-बुद्धि से किया हुआ काय भी अश्षानता के 
फारण पाप का €5 हो जाता है। ,आत्मविचार करने वाला हर कांय 
थी ७न-बीन करता है, दर॒द५ जाभुत रहता है और अपनी शक्ति का 
नाश नहीं करता। आत्मषिचार से औ< भी अनेक प्रकार के राभ होते 
हैं। इसलिये हे चतन ! अब भी चेत और आत्म निचार किया कर । 


राग-द्वेंप के किये हुए विभागों क। विचार .' 


निजः परो वेति को विभाभो, राग्रादिमिरते त्वस्वस्तवांत्म॑च । 
चंतुगतिक्लेशविषानतर्ततू , ग्रभाणवशस्थरिनिर्मितं कियू ॥२२॥ 


“है चेतन | तेरा, भंण और पराया ऐसा विभाथ राग-हेष का किया 
हुआ है। चार्थो गतियों में अनेक प्रकार के कलेश कराने बाणा होने से 
राग-&प तो तेरे शब्रु हुए। ऐसी स्थिति में तू शाञ्जु के बनाये हुए विभाग 
को फर्थो मानता है ९ ॥ २२॥१ 


९ २ चि श्र ज् 
भावाथ : श्रीमद्यशोविजयजी महाराज अष्टक में लिखते हैं: 
८.६ मम्ेति मंत्राइ्यं मोहस्य जगदांध्यक्रत” अथौध्‌ में और यहं मेरा 


टी > 
२७० 


८ इस सीहसन्न से शभत्‌ अब हो गया है। इसी प्रकार भें हरि ने भी 
/ कहा है "पीला मोहसर्यी प्रमादमदिरामुन्मचभूव जनत्‌ ।” अर्थ भोंद- 
“मयी अमाद सदिय पीकर जगत पाभल हो गया है। इसी प्रकार यह 
'भोह जीव को अनेक प्रकार से दुःख दवा है। इसका कारण वह है कि 
यह जीप अपना क्या है और पराइ क्‍या है यह नहीं जानता। इस 
करेश से जो 'पीज अपनी नहीं है उस अपनी मान बैठा है। जी वस्तु 
_अपनी है और अपन वहुत निकट है और जिस हू ढना भी नहीं पढ़ता 
उसे नहीं पहचानता | वह संसार में भ्रमण करता रहता है और कहता 
है कि यह मेरा ५९ है, थह मेरी झ्री है इप्थादि ये सब राग है। “यह, 
बसतु दु७रे को है, यदि नष्ट हो गई वो चिन्ता नही? ऐसी धारणा 8प से 
पैदा €वी है। यह भी भोद्द का दुररा स्त*ूप ही है।इस ग्रकार ये सर्व 
सोह के का स्ण द्दी हे ।अचजन चह भेदभाव भोहजनित है, जिससे जर (५ 
अंचा होकर भव-अमण करवा है। मोह के ही कारण! यह जीष चारों 
गतिथों में अनक अकार के दुःख पाता है। दृषधति में विरह का दुःख 
_ दया अन्च दुपों का बढ़ा होने से ईंध्यों का हुःख, मनुष्य गति में आजी- 
विका तथा संयोग-वियोध की दुःख । पिचचसति में बन्द सुंढ भार ढाने 
का दुःख तथा नरक गति में अनक प्रकार के मानसिक तथा शारीरिक 
असहा दुःख सहने पढ़ते हैं। ये सब मोह राजा के ही कारण हैं। 
जप मोह इस जीन का शझ्धु हुआ और “यह तेरा! 'यह सेर! सानना 
शम्रु का किय। हुआ विभाजन अपनी बढ़ी भूल है| इसलिये है चतन ] 
इस जगत में क्‍या तर! क्या पराया है! यह समझा और मोह-शझ्े के 
नध्फावे में समर्त आा | 


आत्मा और अत्य वच्तुश्री के स+बन्ध में विचार 


अचाद्रित्मा न विज परी वा, कस्यापि कश्िन रिपुः सुछा । 
स्थिरा न देद्वाहपथीडएवश्च, तथापि धाम किम्र॒ुपेषि नैथु ॥२३॥ 


“आत्मा अनादि है, न कोइ अपना और न कोई पराया है। 
न कोई शन्नु और न कोइ सित्र है। पद की आकृति और उसमें रहे 


हुए पथ्माणु स्थिर नहीं हैं।तव भी तू उप्तमें समता क्यों नही 
रखचा १ ॥११॥!” 
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“ जझावधि+ अब आत्मा <थ हैं और उस) संम्नस्थ अन्य धरउनों 
डे साथ'कैसा है यह पेखनां है। आत्मा स्वयं द्र०्ष रूप से भर व*और 
अनादि ड्टै और बहू ५५१।ले के संग रह कर अन्तक रूप घारर। फरता 
है [पर स्तृथ आत्मा तो चतनरूप और सनातन हे [चहू अंजीब (पुदुगल) 
से बिल्कुर अल) है आत्मा का एशण सपूर्णा शान हट जा कसपुदू पल 
से लिप्त रहने से ५५८ नहीं होता और पुदुर्गल के'सद्योगः से अनेक 
रूप धारण करता है। यदि य६ कसम रूपी कचरा हटा दिया जाथ तो 
इसका अनादि शुद्ध स्वरेष्प अगट हो जावें। इस अंकार अनादिकाल से 
कभाँ से ढफ हुए आत्मा का न काई अपनों है न्त कीई पराया, -त कोई 
मित्र है और न कोई शत्रु। आत्मा ही खय॑-अपना- है-|- सता; - पिता, 
पति+पुज आदि सब सांसारिक स+्बन्ध कस;संयोग से अनेक बार हुए हैं 
और नष्ट हुए हैं और कोई भी सम्बन्धी स्थायी नहीं रहे.] यदि थे सम्बन्धी 
अपने होपे॑ वो कमी छोड़ कर नहीं जात। येस्‍्व सम्बन्धी क्षणिक हैं, 
-श्लकों ध्वपना या पराय| मानना ही.अस है, फ्याकि यह -जीव अपना 
स्वरूप नहीं जानता और कर्भोा के आपरणों के कारण अश्षान अन्यकार 
में लीन है। इसीलिये यह भ्रम में पढ़ा हुआ है। 


यह शरीर भी साशवान्‌ है ॥जंप्ः इस: पर माह करना, अथवा 
_ अभदेष- पदार्थों से इसका पोषण करना यह भी भूल है। इसलिये इस 
संसार की स्थिति को सममभेना 'चाहिये। सब वस्तुओं और सब प्रांखियो 
पर समभाष रुखेना चाहिये और “जोत्सिक दशा को उन्षत' करने का 


ध्यान रखना चाहिये । ३) ॥ 72 के 


्। 


८५ ह न । 
मब माता, पित। आदि का सम्बन्ध क्या है इस ५९ विच।रे करेते हैं 


थद। विदां लेप्यथनथा न प्रजाव्‌ , सुखाय मातापितृधुनंदारा! ' 
तथा परेडपीह विश्ीयतत्दाकारमेतद्धि सर्भ समभभ ॥२४७॥। 


.._'पृजस अकार चित्र में लिखे मांता, पिता, पुत्र और स्त्री समभदार 
प्राणी को सुख नहीं दू८ उसी ' कार इस संसार में स्थित अप्वक्त माता, 
पिता आदि भी अभिश्रित एवं शाश्रत सुख नहीं दूत । 'ये दोनों [निज 
आर बारुबिर्क ]चांश होने ५९ एक सरीखे दे पिश्ा! | 


श्शे 


- जिचन : _ इस संसार में मावी, पिया, 9न भादि के सम्नन्ध श्रवि 
सुखद ओर प्रेसभय भाने जाते हे । परन्तु चद्द भ्रम कभजनित, स्ताथब३शं 
और व्वायहारिक है। यह इतना अस्थिर है कि जहां स्थये को जरा 
सा धक्का लगा कि ये नष्ट हुए। जशस्विर ही नहीं, कभी कभी एफ 
दूसरे के शातु भी बच जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण संसार मे देखे 
जापे हैं। जिस अफार यह शरीर भी अपना नहीं, उसी अफार संसारी 
सम्बन्धी भी अपने नहीं। सम्बन्धी भी समय आन पर छोड़ कर चले 
जाते हैं। जो छोड़ जाय बह अपना नहीं हो सकपा | 


प्रत्येक भददुष्ध को अपने फभ के अजसार सुख ठुःख भोंगने के लिए 
संसार का ज्यपद्दार चलाना पढ़ता है ५९नछु ऐसे न्यपहार में उसे लिप्त 
नदी होना चादिये। केषत अपना फृत्त जय (09) सभभ कर ही 
सबके साथ पर्ताव करना चाहिये। इस अफार भशुध्य अपने पूचे झुप 
पुएथ या पाप को विचा शिक्त हुए अथाप्‌ समता से भोगे। इस श्रकार 
पुराने कर्मों की निर्गश होगी और नये करों का बंध सकैगा। ऐसी 
समता रखने धाए। श्व संसारी संबंधों को चित्रपत्‌ मानता है | 


बन 


समता वो पहचानने बालो की सब्या ! 
जाचन्ति कॉमानविखिया: ससंश।, श्रथ नराः केउपि च केडपि धर्म । 
जैन च केचिद्‌ शुदुपेप७द्ध , पचित्‌ शिव कं>पि च केडपि धाम्थम्‌ ॥२४ 


-- - “खब संज्ञा वाले आी “का! का जानते हें । उनमें से फिपने हरी 
अर्थ ( चनभाप्ति ) की जाचते हे उनमें से फिपने ह्ी (थोड़े) घ्स तो 
जानते हैं. उनमें से ३७ ही जैन घन को जानते हैं औ< उनमें बहुत 
थोड़े दी ६ यथा देषगुर-५७७ जैन धम फो जानते हैं और उनमें से भी 
बहुत थोड़े जन भोषत को जानते हैं और उनमें से भी बहुत थोड़े आरी 
"बसभवा? को जाचत हैँ ॥ २०५ ॥१ ४ 

' विभेचन;-सब सेसारी जीव फर्भां से आइप होने के कारण समता 
को नहीं पद्चानते और न उसका जादुर फरते हैं। अनादि अभ्यास 
के कारण यह जीप सदा पत्तन के रास्तों को अपनाता है और कर्स 
सत्त फे आधीन हो विषय ( काम ) वासचा की ओर दौड़ता है। इसका 
कार्य धनादिकाए से जीव फा मैथुन संज्ञा से संबंध है। 


२३: 


सब संक्षी (जिनमें सर दो ) प्राणिर्या में मनुष्य थनम्राप्ति के 

विषय को >«छी तरह जानता है और ननेक रीति-श्याय या अस्थाव * 

से घन संचय करता है | वह धन के लिये राव दिन परिश्रभ करा 
है, नीच की नौकरी करता जौर न करने योग्य काय भी करत है। घन 
प्राप्ति में लोग भन्धे ह्वोकर भशीन की तरह कास करपे हैं और जरा भी 
आारास नहीं करत और क७ जीभ प्राप्त धघ्च के रक्तण में या मौज, शौक 
तथा इंद्रियों के भोगों में लिप्त रहते हैं, वे लेशंधान भी -घम को नहीं 
जानते। विशेषकर वे लोध जो पश्चिम. सभ्यता का अन्लुसरण +॑रते है 
वे घममं को कतई नहीं जानते |- छछ णोग ऐसे भी होते हैं. जो घभ को 
आनते हैं परन्तु-शुद्ध थम के शानी नहीं दोने से धम के नाथ पर हिंसा 
का पालन फैरते है | पर से मनुष्य बहुत थोड़े हूँ जो संसार से सबथा 
मुक्त कराने वाले, शुद्ध आत्मिदृशा का स्वरूप बतलाने वाले और-सन॑ 
पथा शरीर ४) कष्ट देने वाली उपाधियों से छुड़ाने वाले श्री जिनेश्वर 
भगवाच्‌ के बताये हुए शुद्ध घम के शातवा हों। श्रद्धा रखने वाले ०बक्ति 
तो उनसे भी कम हैं। मोष्त का स्वरूप जानने चालो की संख्या तो बहुत 
कम है। समता दी भोर्त का साधन है तथा सभता ही शान तथा 
क्रिया के _ मिश्रण है इस चातो फो वो पिरणा ही मनुष्य जानता है। 
भर॒र्ष्या को जानना चाहिये कि 'सभता! में ही सुख है और 'सभवा 
ही भोत्त उने वाली है। 


सहज सम्नन्पियों का स्नेह स्वार्थमव है । बह जानकर छुम भी श्रपची 
स्वाथसिद्धि में क्यों चहो लगते ? यह समता! का चौथा साधन है । 
र्विश्चन्ति तविद्धि चिया चिजेष, पश्यन्ति याव-गिजमथमेश्यः 
इ्मा भवेध्वापि समीक्षव रीतिं, स्वार्थ न कः अत्वदिते बतेष ॥२६॥ 
“सहज सन्तन्धी लोग जब तक अपने सगे सम्बन्धी में स्वाथ पेखपे 


हैं वन तक स्नेह रखते हैं। जब इस भत्र में ऐसरों ( खार्थपन ) रीति 
है तो दस परभष में खाथ के लिये क्यों नहीं प्रयत्न करें ? ॥ २६ ॥” 


विवेचन: यह सब संसार खार्थी है। जधां स्वाथ है वहाँ प्रेम है। 
स्ताथ पूरा हुआ और भरत का अन्त हुआ। समुष्य जब वक जवान है 
बह कास -रने में या रुपया कमाने में सप्रथं है उसके पास जब तझझ् 


श्द्र- 


घन है, शक्ति है, अच्छी स्थिति अथवा रूप यौनन है, तभी दक-बसते सब 
स्नेर फरते हैं |- जैसे ही इन चीजों में कभी आई येसे ही नह भी, धीरे, 
घीरे.कम होने लगती है। बुद्ध भसुध्य के मरने ५९ कीई शोक नहीं 
करवा। घनहीन, शक्तिद्दीन को कोई नहीं पूछपा। जवानी वथा रूप के | 
हटने पर पति पत्नी में (नह कभ होने लगपा है। इस अकार स्नेह सब 
स्वोर्थ क। है। इसका यह्‌ अर्थ नहीं कि तुम मोह-त्थात के नाम पर यृहस्थ 
जीवन की जिन्‍्मेदारियों से भाग आभो। जब तक संसार में रहना है 
तब सक अपनी सप संसारी जिम्मेदारियाँ, ठीक ठीक निभाना दी 
चादिये। फेवर तुन्दं अपना दृष्टिकोश् बदुखना चाहिये। श्रपनी 
जिगेदारियाँ अनासक्व भाव से निभानी नादियें। पेरा स्थार्थ कथा 
है तू यह अच्छी चरह सभमा ले। पेरा असल स्वीर्थ तो इस 'संष 
और परभप में सब आनन्द तथा आत्मदिवग्राप्त कब्ना है। तू इधी 
स्पा फो प्राप्त करने में उद्यत रह | यह स्वार्थ कैसे आप्त किया जाब 
बद्ध जानने का, अंथास कर और क्षणिक नीच स्वार्थ को ई८७॥ त्याग 
दे। तू सन को वश में रख कर संखारे में उदासीनता से रह और संध््य 
व्थव॒द्धार, दि, दया, फांसी थादि थार ४९$ तेरा स्वाथ सिद्ध दो 
जायगा | इल प्रकार का स्वाथंसावन सभता प्राप्ति का चौथा ब्पाय है| 


पौदुगलिक पदार्थों को अस्थिरता स्पष्नदशन 


स्वप्पेष्टजायादिषु थहदाप्ते रोपश्व तोपश्व मुधा पदायें:। 
तथा मपे>रिविन्‌ विषये: धमस्तेरेवं विभान्‍्यात्मसथे+पधेदि ॥२७॥ 


#जल अकार स्पृत्त अथवा इध्रजाल आदि में प्राप्त बईरंठुओं पर 
धस्त्ा ऋरना अथवा संघोष करना एकदम निरर्थक है उथी,म्रकार इस 
भेष में प्राप्त पदार्थों पर भी ( शुस्ता करना अथवा प्रसश होता ) न्यर्थ 
है | इस अकार विचार कर तू आत्ससभावि में तत्पर हो ।? 


५ किक. 
भाषाथ: कुछुमपुर-म॑ एक मिलारी था) उससे. भीख मांगकर 

५९ प्र 
झुद जाय पदाथे इकट्ठा किया, उसे गाँव के -बादुर एक इस की-शीवल 
छाया में बैठ १६९ खा लिया और-बढीं सो.।वा ३ ब्समें स्वत्न में-देख। 


२५ 


कि 5से राज्य मिल भवा है, अन्छे अच्छे भोग मिले हैं, लियाँ मिलती 
हैं तथा प६ राजसभा में बैठा है और उस पर चंपर जाए जा रहे 
हैं, भाट विर्दावली गा रहे हैं, भंजी तथा सब अ्रजा के बड़े बड़े पुरुष 
सेवा में खड़े हैं। यह सब पे उसके मन में बहुत आनन्द हुआ। इपने 
में जैते ही उसकी नींद खुजी तो वह पृखता है कि न तो सिंहासन है 
और न राज द्रषार के वैभव या प्रभुता | उसके पास उसको 
केवल फटी गुदड़ी और उसका भूठा ठीकरा पड़ा है। इससे यह समभाना 
चाहिये कि यह संसार भी इस स्वश के सभान है। प्रथम तो संखार में 
सुख है ही नहीं, जो $छ है भी वह क्तशिक तथा कलिपित और अन्त 
में मानसिक दुःख बढ़ाने वाला है। इसलिये इस संसारी छुख में 
आसक्ति २खना एकदम निरुषयोगी ही नहीं अपितु हानिकारक भी है। 
इसी अफार यदि कोई ऐसा पदाथ मिले जो अपने को रुचिकर न हो 
तो ऋगेघ नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि कोई भी वस्तु स्व तो 
अपना कुछ बनाती या बिभाइवी नहीं। इसलिये ऐसी स्थिति में मनुष्य 
को अपने सन की किस तरह समाना चाहिये यह बुद्धिमान स्वयं 
विचार ले। इसलिये अच्छी या ठुरी वस्तु मिलने ५९ हथष या शोक 
फर॑ना यह परतुस्तरूप के अशान का योपक है | 


इसलिये सांसारिक किसी भी पदाथ में छुल मानना या इन्द्धियों 
के किसी भी विषय में स्थिरता सानना उचित नहीं है। पौदूलिक छुख 
रुख नहीं है। यदि सुख है तो जीव के अपने सहज धम प्राप्त करने 
में और उसीमें लीन हो जाने में है। इसलिये आत्मलच प्राप्त करना 
ही कर्तेण्य है| यह समता आप्ति का चौथा साधन है। 


भुत्यु १९ विचार तथा ममत्व का वास्तविक स्वरूप 
एव में जनयिता जननीय॑, घंघवः पुनरिमे खजनाथ । 
#>्थभेतदिति जातममत्वो, भेष पश्वसि कृपतांतवशलग्‌ ॥२८॥ 
“ये भेरे पिता हैं, यह भेरी माता है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे 
सगे सम्बन्धी हैं, यह भेर धन है, इस प्रकार का विचार पेरी मथ्वा 
है। क्‍या तूने यम को अपने वश में कर जिया है जो तू बेकिकर 


है ९ ॥२८॥” 
इ 


विवेचन : मसता ही संसार में दुःख का कारण है | यह आमने 
हुए सी समता में लोध सुख भानते हैं। ममता में पढ़े सडु॒प्य को स्थिति 
एक शरात्री के समाच है जो मा छुरा नहीं समझता । यह 
निश्चिय और सह्दी है किजो आया है वह जायगा अआवश्य। ऐसा 
समस्त क९ सलुष्य को धर्माचरण करना चाहिये “गृद्दीत इन केशेपु 
सत्युना धर्ममाच रन” ऐसे आचरण करने से इस जन्‍म में मृढुता आपेधी 
ओह कमे-क्षय भी होगा ! दूसरा भव भी सुधरेया | साइ-बन्‍्बु-द्बी, ५०५ 
घन दौलपच आदि सांसारिक किसी भी वस्तु का मोह जीव को बचाने 
चाला नहीं है | 


विषयो मे मोह उसका स्वरूप तथा क्षमता अपनाने का उपदेश 
नो घने परिजपे) खजभेर्वा, देबपे परिचितेरषि मंत्री: । 
रक््थतेजत्र खलु कोडपि क््तांतान्तों विभाववसि यड फिवेषथ ॥२६॥ 
तैम॑वेडपि 4<हो सुखमि्दुस्तस्व धाधनतयी अतिमातेः । 
भुद्धसि अतिकरल विषयेषु, आीतिभेषि न तु साभबसतरे ॥३०॥ 


“घन, सगे-सस्बन्धी, प्रेमी, नौकर-वाकर, पूथवा अथवा परिचित 
सिज कोई भी थम से <६॥ नहीं कर सकता। हे अर्पक्ष आरी ! 
तू इस प्रका< क्यों नहीं विचार करता कि सुख दून बाली सब वस्तुओ 
[धिन, नौकर, सगा आदि] के 6९ ७ख पाने को ३०७॥ से ग्रत्वेक (२७ 
है ४३ तू विषयों में आस रहता है ५२ तू समता रूपी असली 
रहरथ को क्यो नहीं आध्त करवा १ रेट ३०! 


भावाथे: मरुप्य मस्रता के कारण चह भूल जाता है. कि एक 
दिच मरना है। पैसा-रुपथा की तो वात ही क्‍या, देवता भी #रण भ्रथ 
फो ७क मिट के लिर्च दाता नहीं सकेवा। अनन्य पीयवान श्रीध।च- 
महवीर परभात्मा भी जीवित रहने से जधव्‌ का वहुत उपक होपेगा 
थह्दू जाचते हुए भी सृत्यु को एक उुख भर भी नहीं टाल सके और 
₹५४५ रीति से कह गये कि मृत्यु को एक मितट सी टालन में कोई भी 
सभथ नहीं है। ऐसी सिंति सें इन सगे सम्बन्धियों में तू सुख क्‍यों 
फरे मानवा है? पात्र में सुख नाम को वस्तु संसार में है -ही नही। 


जा 


जब 


आ 


सांसारिक-बस्तुओं मे छल मानना भूल है। इस भूल के कारण संसार की 
विषय-वासना तथा इन्द्रिय सुख आदि में व्यस्त होकर जीव फिर चौरासी 
णण्त योनियो में घूमता है। इसलिये हे भाई ! तु समझ और वास्तविकता 
तथा वस्तुओं के शुद्ध स्वरूप को पहिचान। यह संसार विषय-बासना 
से भरा हुआ है ओर इन्द्रजाल के समान है। वास्वविकतवा तो दूसरी 
ही पस्तु है। इसलिये इस संसार-चऋ से बचने के लिए समता से 
प्रीति क्यों नही करता ? समता के अपनाने से अनेक जीव शखुखी हुए 
हैं। तेरी स्थिति भी सुधरेगी। इस सभा में ही अपना खा है। इस 
खाथ्थ-साधना मे तू तत्पर हो, अन्य सब साधन वृथा हैं। यह खाथे- 
साधना सभपा को प्रथम अंग है। सब जीवों, सब परतुर्था पर समभाष 
रखना, कपाय का त्याग करना, विषयो से बचना, आत्म-परिणति 
जाभृत करना आदि सब साधन संक्षेप मे समता के उपाय हैं। 


कंषाय का असलजी स्वरूप और उसके त्याग का उपदेश । 


कि कंपायकजुप॑ कुरुषे स्व, केघुचिन्नई मनोउरिधियात्मन्‌ । 
तेडपि ते हि जनकादिकरुपेरिष्टतां दशुरनन्तभवेषु ॥३१॥ 


“हे आत्मन्‌ ! अनेक प्राणियो ५९ शन्रु-बुद्धि रख कर तू अपने भन को 
क्यों कछुषित करता है 0, पथोकि सम्भव है, उन्होंने पि&ले अनेक जन्मों 
में तेरे माता पिता के रूप में तेरी प्रीति अनेक बार पाई होगी ॥३१॥” 


विवेचल : जब हम किसी पर ऋगोंध करते हैं तो हमारे ४सख की 
आकृति बिगड़ जाती है, ऑल और #ख लाल हो जाते हैं. और शरीर 
१९म हो जाता है, मन १५ में नहीं रहता अथांत्‌ अपनी असली अवस्था 
छूट कर क्रत्रिप्त अवस्था हो जाती है। इस कृत्रिम अपस्था मे कोई आनन्द 
नहीं, उल्टा दुःख ही होता है। अतः क्रोध कर ऐसी कृन्निम अवस्था 
कर्थो शप्त करना १ इसकी अपेच्ता यदि जभा धारण को जाय तो हानि तो 
'कुछें भी नहीं होती, वल्कि चित्त को शान्ति मिलती है और बुद्धि स्थिर 
'रहती है। इससे थह ज्ञात होता है कि.ज्षमा-माग सुखद है और भोषत 
देने वाला है। यहां यह भी सोचना चाहिये कि जिस पर तृ«क्रोध 
करता है संभव है कि वह किसी जन्म में तेरा प्रीति-पात्र अथवा तेरा 


८ 
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मावा-पिता भी हुआ होगां। इसलिए जीव पर ऋध करना पिषेकी 
व्यक्ति का काम नहीं। तगेघ सभवा का विरोधी है। 


शीक क। सही रवरूप-श्रौर उसश्नकी त्यागने का उपदेश 


यांश्र शोचसि गताः किमिमे मे, स्नेहला इति घिया विधुरात्मन्‌ | 
तैम॑वेषु निदतसवम वन्तेष्वेव तेडपि चिहवता मवता च ॥३२॥ 


“क्या भेश स्नेद्दी ५ गया ! इस प्रक९ की चुद्धि से न्वाकुले द्वोफर 
जिनके लिये तू शोक करता है उन्हीं व्यक्तियों से तू अनन्त जन्मों 
में मारा गया होगा था छत भी उनको मारा होगा ॥३२॥? 


भाषा; इस श्लोक की पात्पप यह कि जिस अ्रकार जीव प< 
कपाय करना निरथक है उसी प्रकार उसके लिये शोके करना भी निरथ्थक 
है। अपने बन्घु, माता-पिता आदि की मृत्यु पर शोक फरेना आप 
आत्तिक गुणों का नाश केसना है। शोक राग-मूलक है और 
संखा< के बंधन को फीरण है। वास्तव में तूने जो समय प्रमाद मे 
खोचा है उसका अफसोस कर कि इस अमुएथ सेभय में मैंने आप्महदित 
साथ त्तही किया आर क्षथा ही भव-अभ्र| किया | 


भोह-प्वाग और समभत। में भ्रवेश 


प्रात न शव्था मब$:खपी ये, त्वथा नये लामपि पातुभीशाः । 
ममत्वमेतेहु दधन्‍्छुधात्मच , पद पदे कि शुपभेषि मूह ! ॥३३॥ 


“पजन स्नेदियों को भब8:ख से बचाने में तू असमर्थ है और बे तुझे 
बचाने में असमथे हैं उन पर भूठा ममत्व रख कर हे भूख आत्मा ! 
तू पश०पग प२ बर्चो शोके करता है ९ ॥३१॥” 


भावाथे :-जिन न्यक्तियों के पास सब सुख के साथन उपलब्ध 
थे और अपने को सब से बढ़ा भानते थे ऐसे शालिभद्रजी को जब दञाप 
हुआ कि उनसे भी कोई बढ़ा है तो उनके सन में चैराग्थ उत्पन्न हो भया 
आर भगवाबव के पास दीक्षा सी । अनाथी मुनि को जब दाह-5५९ हुआ 


१९ 


कत जद कस भी परेहूँ शन्त्त नहीं हुआ तंत्र उन्हें निम्नय हुआ कि 
संज्षार में अपना कोई नहीं है। जिनके जिये वे स्व आख पे 
को तैयार रहते थे और जिनके लिये ये जीव संखा*-त्याग करते समय 
भी अनेक बार विचार करते हैं, वे खनन भी किसी स्थिति तक ही साथ 
दे सफते हैं। इस संसार की वास्तविक स्थिति ऐसी ही है। संसारी जीष 
मोह राज के बाँधे हुए मज़बूत रसप्रे से बँधा है। जो मोह राजा के 
बन्धनों की वोड़ता है उसका ही जन्म सफल है। यह जीच बार बार 
जन्म भर० के दुःख से दुखी है, और माने हुए धुख के पीछे ५५ल 
हो <६। है। सगे सम्पन्धिया के लिये पह भव-हुःख में पड़ता है, यह 
उस की अज्षान है। भोद राजा फी चलें हैं। इन से बचना चाहिये। 
अपनी स्वाथ सिद्धि में लगे २६ना चाहिये। ऐसे अनेक उप।६९० हैं जहाँ 
भद्र पुरुषों ने मोहजास में फँसे होने ५९ भी विररत्ति आप्त कर सब बन्धनो 
का 4५ करपे हुए मोक्ष प्राप्त किया है, जैसे नन्‍्दीषेश और आावकुभार । 
ऐसे भी 5दाद रण, सुनने में आते हैं. कि $७ भद्र पुरुष भोदजाल में फंसे 
ही नहीं जैसे #जदछुकुमालणी, नभीनाथजी आदि। अत पुरुषों | भूठे 
भोदह की त्वागो और समता धारण करो। 


समता ९ का उप॑संह।र र।भ हें पे त्था१ का उपदेश 


सतना: पुदृगद्धपिर्डजीवा अ्र्था: १९ चाशुमवा &येडपि । 
दत्वचन्ताच्‌ परिणाममावांस्तपेषु करूवरईति रायरोषो ॥३४॥ 


“पुदूृगलपिण्छ से बना जीब सदन पढाथे है, और परमाणुसय 
रुपचा पैसा आदि अचपतन है । ये दोनों जाति के पदाथ अनेक भ्रफी९ 
के पथौयभाष और परिवतेनभाष रखते हैं। इसलिये इनके लिए राग 
४५ रखना कहां तक उनचिव है ९॥३७॥” 


विवेचन : इस संखा« में सभी प्राणी--फथा सज्जुष्य क्‍या तिर्चच 
९ पं 
सभी ५६गल के बने हैं। सब अचेतन पदार्थ जेसे सोना, चाँदी, लकड़ी 
आदि सब पुदुृधए ही के बने हैं। ये जीषधारी-चघेतन पदाथे-- 
समय सभ्य पर पयौथ अयौत्‌ रूप बदलते रहते हे । ये कभी सथुष्च 
३ च् * गे 
रूप में, कभम्मी तिथच रूप में कभी देष या नारकों रूप में उत्पण 


5० 


दोपे हैं। येरूप कभी अच्छे लगते हैं और कभी घुरे। ये बात दोनों 
चवन और अचेचन पदाथों पर लागू होती है। इसलिये एक ही पच्छु 
पर चाह चत्तन हो या अचतन एक वार 5५ करना आर चली वरएु 
पर उसका रूप बदल जाने पर राग करना अधुतिष है। जब परछे एफ 

केषण रूप परिवतन के कारण हम उसस राग था हेष करप हैं तो यह 
राम-इष करने का कोई आरण नही है! यह वात अगर समझे में ७ आती 
है तो संसार को सब सटप८ट मि८ जाती है आर समता जा जादी हट ॥ 
इसी कारण से बीतराग' को एव साना है, लिंन्देंनि राय और हेप का 
छन्‍्व 5९ दिया और सभताग्राप्त की | वारूव में राग तथाहंप मोह जन्य 
हैं और अपने विकास का नाश करने चाले हैं वथा भव-अमण के 
ढेछ हैं। इनफा नाश कर रूमता आप करन से मुक्ति प्राप्त होवी है । 
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इस अकार यह ससवा का अधिकार पूर्ण छुआ | समा का त्थाप, 
चित-एुर्सस, फृषाय-त्याग, शुभइचि आदि सब सभपा आप्ति के साधन 
है, इसकी स्थाएवा आर्थि दीं! ये सत्र संभधता प्राप्ति के साधन हे 
ओर समा मोजन्थाप्ति का सापन डे । चअंभ्रतां स्॑ चाप्प चह हद कि 
क्रैसी भी आअउकूल अथवा अतिकृूल परिख्विति आधे भ्रव फो एक 
बृत्ति वाला रुखेना, ऐन्धथ में फृ्ण ने जाना और पिपषत्ति में शोक के 
<ाधीच न हो जाना। 


सन की ऐसी अर्शच की समता कहते हैं। ऐसी सिति आप्त करने 
पर सब कभाँ क। जाथ हो जाता है और भोक्ष की प्राप्ति होदी है। 


चढ्ाी एक वाव का पिशष ध्यान रखना उचित है कि कीई पदाथ 
कंसा भी छादा या हलक क्‍यों नहो, उसकी ओर से आँख बन्द 
नह करनी चाहिये। उसको पूरी परह सोच विचार कर ही उसका 
भूल्य पिचारेना चाहिये । अपर इस झुरय आँकने में जरा भी भूल हुई 
वा पह पत्छु अपच ऊपर अधिफार कर लेगी। एक अंभ्रज पिन 
57785 नें कदा है # “ए८ए८ए श५ए८ ६४89 0 ऋ१४प ॥8 ॥706 
07 592 ए८ाए 4६6, 70ए७७८४०, 5779]] ३६ 7799 98; ए00 
ऋयी 98 काबएंएनीए 2०एशयलते ! ३९ में छाटी सी लगन वाली 
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अफोस की डली को परवाह न करने से- वही काीलान्तर.- में 
शरीर तथा मन पर अधिकार कर लेती है और-पूरी तरह दास 
बना लेती है। अतणव प्रत्येक परुतु को अच्छी तरह जानकारी प्राप्त 
कर उस पर जथ प्राप्ति करने की आदत डातनी चाहिये। 


समता अथात्‌ सब जीवो या वस्तुओं की तरफ राम-ह५ रहित 
भाव रखना। इस तरह वतेने से भरशुष्य के हृदय में एक अदू भुत 
प्रकार का आनन्द आता है जिसका वर्णन करना असम्भष है। बिना 
समवा के धार्मिक क्रिया राख पर लीपना है। जब तक भूमि सा५ नहीं 
होती तब तक कोई छुन्दर चित्र नहीं खिंच सकता। इसलिये पढले 
हृद्य को समता से स्वप्छ करना 'च।हिये अथीप्‌ उसे राग-8५ से अ['फ 
करना चाहिये। 


सस्ता साधना के सुर्य भार साधन हैं 


२, प्रथथ साथन चार भाषनाएँ भात्ता ये भाषनाएँ भैनरी 
करण, प्रमोद और साध्यस्थ्य सावनाएँ हैं। ये बहुत उपयोगी हैं, इनसे 
जीषो के परस्पर स+घन्ध फा ज्ञाच होता है। जिससे हृएय आद्रे होता 
है। दूसरी १९ भावनाएँ ओर भी हैं, जो संसारी भाषनाएँ कहलाती हैं 
लिनका विवेचन आगे किया जायगा। 


२, दूसरा साधन इन्द्रिय-विषयों पर सम-चित रखना है। जीव 
अभादि काल के अभ्यास से इन्द्रियों के विषयों में फैंस जाता है। वह 
अपने कप ०्थ को भुल जाता है। जब जीव यह विचारता है कि उसका 
पर्तुओं के साथ क्‍या सम्बन्ध है और वह इन्द्रिय के विषयों पर निय॑ंजर/ 
(००7४००)) रखता है तो उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं, विवेक उत्पन्न हो 
जाता है। तब समता प्राप्त होवी है। 


३, समता फी वीसरा साधन वस्तु-खभाव को जानना! 
पौद्गलिक वस्तुओ के साथ जीव का केसा सम्बन्ध है यह जानना 
अत्यन्त आवश्यक है । जब तक यह ज्ञान नहीं होगा वब तक यह जीव 
अनेक भूलें करेगा । जो वस्तु अपनी नहीं और न अपनी हो सकती है 
उस को अपना भानना, उस पर भेभ फरते रहना उसको प्राप्त करने की 


इ्ंद 


कोशीश $रते रहना, और उसके वियोग में दुःख भानना और इसी प्रकार 
अपने भाई, स्री, पुत्र आदि में धुल दुल का अडुभव करना बढ़ी भारी भुल 
है। ५९-5 जब यह जीव जान जापा है कि ये सब परुठुएँ पीद्गलिक हैं 
अर इनसे ग्राप्त छुले अल्प तथा चाशिक है तो वह परछुओं के स्तमाव से 
परिचित हो जायगा और अपने को इनसे अजय समभे फर सभपा 
रखेगा। 


४, चौथा सावन संभवा आप्ति का स्वाथ-प्राप्ति में लीन रहना! 
है। अब यह पेखना है कवि यह स्ताथ क्‍या है। जीव का सु चाइना दी 
स्पार्थ है। परन्तु चद थढ नहीं जानता कि वास्तविक सुख क्या है तो वह 
संजार में छल द्रैँठवा है। जहाँ सुख नहीं है व्दाँ सुख दूँढवा है । अपने 
भाई वन्धु व स्मेदियों से धुल का आशा करवा है। पर ये सब 'अस्थि< 
हैं, ये अपने स्वरूप को बदल लेते हैं. औ< उसे भय अथपा दुःख से नहीं 
बचा सकते तब वह निराश हो जाता है | प९ उसने जब चहू धमकी तिवा 
कि संचार दी खिवि दी ऐसी दै, बदाँ न कोई अपना है और न कीई भव 
से बचाने बाला है लत: जीव को चाहिए कि बस्तुर्आ के भांद से वि*क्त हो 
आत्मनलाधन क्यो न करें १ अवीप जीव को आत्मसावन में लथना 
चाहिये | यदीव/छविक स्वार्थ और समवा-आप्ति का चौथा साधन है। 


शव संपका ७९ यह है कि प्रत्येक पस्ठु का निरीदास करेना 
चाहिये। फेषल वाह्मय निरीक्षण करने से कोई जाभ नहीं। अपना 
सभ्वन्व वत्छु-विद्ेष से किपना है, कैसा है और किपनी देर वक्ष 
०६९भवाला दवै इप्थादि वावों पर विषार करने से निशप अशुभव प्राप्त होवा 
है आर मच को चंचरात। सिट्वी है। इस अकार समता ग्रांप्त हो जातप्री है, 
भी भोजन्प्राप्ति का अम्रुख लापन है| 


छित्ीय आँधरकार. 
स्त्री ममत्व मो नन 


सभा भी रहस्य विभत अध्याय में समका। अब उसे प्राप्त करने 
के कथा कथा साधन हैं इस पर विचार करते हैं। 46 सर्वे विदित है 
कि सबसे वड़ा ममता का का२० स्त्री है। इसीके पीछे संसार में सब्र 
“थारा स्ट्वारा! का कपड़ा है। अतएव सब से अधिक दुःख का कारण 
स्त्री ही है। स्त्री को पुरुष के गले में बाँबी हुई घट्टी भाना है। 


पुरुष के भले में घट्टी 


मुक्षसि अणयचारुगिरासु, प्रीतितः प्रणयिनीषु कर स्वम्‌ । 
कि न वेत्ति पतपां मबवारों, ता नृणां खलु शिला गल्लप&।: ॥१॥ 


“है विद्धानों | स्त्री को स्नेहमरी वाणी छुमको मीठी लगती है। तुम 
उस पर प्रीति क९ मोह के पशीभूत होते हो परन्तु कया यह तुम नहीं 
जानते कि वह ( स्त्री ) भव-समुष में पड़ते प्राणियों के गले में बँघे हुए 
पत्थर के समान है।” 


विवेचन : अनादि काल के अभ्यास से तथा मोहराजा की आश्षी 
से प्राणी बाहर के उन्दर दिखावे से तथा मधुर भाषण से सनी के भोद् 
में फल जाता है। उसे इस वात का भान नहीं रहता कि यह स्त्री का 
मोह कितना अनथ करने -वाजा है। यह विचा*णीय बात है। अनन्त 
ज्ञान वाले इस जीव को उसकी पतित अवस्था को बतलाने के पास्पे 
विद्वानों ने स्त्री को गले में बँधी घट्टी बताया है। पानी में दूबते हुए 
आशी को जिस श्रकार लकड़ी जेसी हल्की वस्तु तैरने के लिये जरूरी 
होती है। उसके बदले यदि उसके गले में भारी पत्थर बाँध दिया जावे 
तो वह नि.सन्देह छूब जायगा। ठीक इसी प्रकार इस भपन-्समुद्र 
में इबते हुए मनुष्य के गले में यह स्त्री भारी पत्थर के समान है। 
एक भव में एक बार ७+बन्‍्ध करने से अनन्त बार इस भव-सभ६ में 
भटकमता पड़या है। ऐसा द्वी बेराग्य शतक में कहा है : - 

५ 


रेड 


मां जाणृति जीव तुर्म पुपकलत्ताई मण्क सुदृददेऊ । 
नि3र्यु चंधरमेय॑, संधारे संसरंतार्य ॥। 
ध्ट्ठे जीव ! धुल, स्वी आदि की तू सुख का कारण मानता है यह 
ठीक नहीं, क्योंकि बहू सव इस जीव को संसार-अमण फराने में दृढ़ 


बन्धन की हेतु है। मोह के ऐसा स्वरूप समझ कर मोह की कम 
करना चाहिये और संसार से उद।सीन होना चाहिये॥”? 


साट:-यहाँ स्त्री को संसार का फारेण तथा घट्टी के सात बताया 
है। इसी प्रकार स्नियों के लिये पुरुष को भी संसार-सभुद्र में डूबने की 
करण सममना चाहियै। और जो जो वादें रित्रियों के बारे में लिखी हैं 
वे सप बातें पुरुषों के बारे में भी समझती चाहिये | 

स्नियों को अच्मर्तीयतता 

चर्मास्थिपलात्रिवधासमांक्षामेध्याधशुष्चस्थिरपुदभवानाय्‌ । 
स्जोदेहपिण्डाइतिपंस्थितेषु , स्कत्पैषु कि पशवसि रम्बभाजन्‌ ॥२॥ 

गजियों के शरी२पिंड की आकृति में स्थित चभड़ी से ढकी हुई दाड, 
भोस, चरबी, आंवड़ियाँ, मेद, रक्त, विष्टा आदि 'अपवित अनेक अस्थिर 
छुदू गो क। समूह है। है जीव ! तू इसमें ५ छ४-५९वा देखता है १॥२॥ 

झपविन पदार्थों को दुर्धध ली शरीर क। स+पच्ष 

विज्योतरय दुरस्यममेध्यमरप, छुभुप्धप्षे भोटिव्ासिकर्त्वे । 
भतेषु तनेष विभर७ | योपावपु"छु ततिकि करुपे>मिल्ापय ॥३॥ 

“हे [अल ! दु< विधभान थोड़ी भी दुर्गंधिय वस्तु को पेख क्षर तू 
छंथा करता है और मुँह भोढ़ लता है, तव बेसी ही दुर्ग से भरी हुई 
जियों के शरीर की तू क्यों अमिलाषा करवा है ९॥ १३॥४ 

स्वी-मोह से इस भव में तथा परभव पघें आ०्त दुःखों का दशैत 
अमेध्यमाप।रवृध्षत्मकानि, चारीशरीराणि निषेषभाणा: । 
इइ्प्पप्यद्रविश्दिविस्तातापान्‌ परजेब्पपति दुर्भतीश्र ॥8॥ - 


३५ 


“बिष्टा, मांस, रंघिर और चर्थी से भरा हुला यह (झपना) 
अथवा ख्लियो का शरीर सेवन करने वाले आणी | इस भव में पुत्र और 
पैसे इप्थादि की चिन्ता के ताप से तू दुःख पाता है और परभव में भी 
परी दुभति होती है ॥७॥” 

विवेचन ; ऊपर बताया है कि अपना शरीर अपपिन्र पदार्थों से 
भरा द्वोने के कारण अपबधि्न है। इसलिये सेवन योग्य नहीं, तब भी 
काभान्ध पुरुष इसका सेवन फरते हैं। इसलिये उनको इस भव में 
अनेक दुःख सहने पढ़त हैं। पुन हो वो उसके लाजन पालन की 
निन्‍ता, अपना, अपनी स्त्री व पुत्न के ५८ पालने की दुःख, कपड़ा, गहने 
तथा अपनी ३०० बनाये रखने को चिन्ता हरदम सताती रहती है। पुत्र 
के वसत धन इकट्ठा करने फो चिन्ता बनी रहती है जो कभी भी परी 
नहीं होती। इस अकार अनेक अकार फो चिन्‍्ताएँ जन्म भर बनी रहती हैं। 
श्वना होने पर भी याद पुत्र क५व निकल जाय तो सारा जन्म नष्ट हो 
जाता है । इस सम्बन्ध में कपिल केवली क। दृष्टान्त सनन करन याग्य 
है। कपिल एक दरिद्र ब्राक्षण था। उसके पास अपनी खस्री के प्रसूति- 
कमे के लिये एक पैसा भी नहीं था। उस समय पषह्दां के राजा का यहू 
नियम था कि जो कोई भी ब्राह्मण प्रातः सब से पहले आकर उसफो 

आशीवाद देवा उसको वह दो मासे सोना देता था। अतएब कपिल दो 
मासा साना प्राप्त करने के लिए प्रातः जल्दी 3७ कर राजभहंल को 
तरफ चला। रात्रि अधिक रहने के कारण जब वह बाजार में निकला 
तो राजकम चारियों न उसे चोर समझ कर पक लिया और प्रातः 
उसे राजा के सन्मुख उपस्थित किया। राजा ने उससे पूछा कि तू इपनी 
रात शष रहते क्यो आया, सच सच बता। इस पर उसन सारी 
घटना सच सच कहदी और कहा कि दो माला सांना प्राप्ति के लिये 
आया हूँ। राजा को उसकी बात ५९ विश्वास हो ५था और कद्दा कि मांग 
“जो कुछ तू माँगेगा वद्दी पंत” | यह सुन कर उसने साचा कि राजा 
खय॑ मुझे मुँह माँगने को कददया है तो में कम क्‍यों सॉँगू। 

यद्दू सोच उसने विचार किया कि दो मास सोने से क्या द्वोधा, अपएष 

एक तोला तो भाँग। इपन से फिर विचार आया कि एक ताले साने 
से उसको दरिद्रता दूर नहीं हो सकती, अतणव कभ से कम एक गाँव 
माँगू । फिर सोचा कि एक भाव से क्या होता है। ऐला माँधने का मौका 


ई६ 

वीर बार नहीं आता, इसलिये आधी राज माँगू। फिर खाल आर्यो 
जम माँगना ही है तो सारा राज्य ही क्या न साँधद । इस प्रकार पिचार 
करते-करते उसने सोचा कि दो भासा सोना प्राप्त करने का लोभ 
अब इपना बढ़ गया कि राज्य भाँगने पर भी लोभ शानप नही होता 
तो इस लोस का अन्त कहाँ ९ इसकी तो दृप्ति कभी होती ही नहीं। और 
इस लोॉभ,का कारण क्या है, तो ज्ञात हुआ कि इस सव लोभ को जद 
तो एकमा+ स्त्री ही है। इपना सोचते ही उसे ज्ञान हो गया। पह 
तत्काल लोच कर साधु बन,धया और कठिन दीक्षा पालप हुए अन्य 
में केवलक्ञान प्राप्त कर भोज्ष प्राप्त किया | इस दृष्टान्त से साफ समझ 
में भा गया होगा कि इस संसार-अभण की जढ़ ओी ही है। उसे त्थागे 
विना शण्चा- रुख अथात्‌ मोक्ष नहीं मिलता । इसीलिये झ्री को गले में 
वँधी घट्टो की उपमा दी है। इसी से मनुष्य के दोनों लोक नष्ट हो 
जात हैं। अत्प इससे को । 


भी शरीर मे क्या है यह विषारचा जरूरी है। 
अंगधु येषु परिरद्यसि कामिनीनां, _ 
चेतः अ्सीद विश च क्षणुमत्परेष/स्‌ । 
सभ्यक्‌ समीक्ष्य विर्माशुतिपिण्डकेभ्य- 
हे स्तेम्यश्व शुच्वशुविषत्तुविचारमिण्छ॑च ॥५॥ 
“हूँ चित्त | तू क्षी के शरा< पर मोह करता है, पर जरा सोच 
कि इसके जिन अंगों पर तुमे मोह है उनमें प्रवेश कर पवित्रता और 


अपविन्रता का पिचार केर ओर देख तो तुमे ज्ञान हो जायगा कि शख्षी 
अशुचि का खान है | ५॥”? 


विवननः ओी के शरीर पर अति मुग्ध होने से रावण का नाश 
हुआ। स्री को अपपिनता का विचार के३ भगवान्‌ नेमिताथ से संसार 
थोड़ा । इसी प्रकार अन्क भद्ांत्माओं ने संसार का मोह छोडा | यही 
ख्री-मोद संसार में सब जीवों का रलावा है और चैन नहीं लेमे देता | 
यह्‌ सब मोदक कम को लीएा है। ४; 


£. - ० भविष्य की पीड़ा का विचार कर मोह कम करना - 


विमुश्यसि स्मरे६श: सुभुरुषा, ४लेक्षशादीन्यमिवीक्षबाणः । 
समीक्षत्त नो नरकंघु तेषु, मोहोदुभवा माविकदर्थनारणः ॥६॥ 


“(4कसित नयन वाली ओर सुन्दर मुख वाली स्त्रियों के नेन्न, मुख 
आदि देख क९ तू सोहित हो जाता है। पर उस मोह के - परिणाभ- 
स्वरूप भविष्य में होने वाली पीड़ा तथा नरक की पीड़ा का ध्यान क्यों 
नहीं करता ९ ॥६॥” | ि 


विवेचन : मोहान्ध प्राणी ओर के सुन्दर स्वरुप और सुन्दर 
वक्षभूषण तो देखता है ५९न्‍्तु उनसे होने बाले इस भव और पर 
भव के दुःखो का विचार नहीं करता। नरक में अनेक दुःख होते हें 
जिनके वशनमात्र से रोगटे खड़े हो जाते हैं, और रढ हृदय वाला 
मनुष्य भी कॉप जाता है। पहद्धाँ बढ़े २ अपमे की फलंस्वरूप क०९ 
यातनाएँ प्राप्त होती हैं। उनके अलाषा नारकीय जीवों की आपसी वबेद्ना 
के कारण एक क्षण भी शान्ति नहीं भिल्षती। फौन ऐसा मनुष्य होगा 
कि एक क्षण के सुख के लिये श्तना असहाय नारकीय कष्ट भोगन 
फ। तैय९ हो १ 


रु ओ-शरोर, स्वभाव ओर भोग फल का स्वरूप 


अभेध्यमता : बहुरंध्रनियदभलाविद्योधतकृमियाणकीर्णा । 
चापल्यमावा चूतवंचिका स्त्री, संरंकारमोहन्चरकाय भुक्ता ॥छ। 


“4४ से भरी हुई और चमड़े से की हु३ कोथली तथा बहुत से 
छिद्ठों में से निकलते हुए सल (४०, षिष्ठा) से सल्लीन अनक याति में 
उत्पन्न कीड़ों से न्याप्त, चपलता, साया और असत्यता से ठग्े वाली 
स्षियाँ पूव संस्कार के फारण मनुष्य को नरक मे ले जाने बाली 


हुई है ॥»॥? 


विषपर<ण :--श्षी के शरीर के र4७ूप का विषरण पहले हो जुका है। 
५६ स्री श्लेष्मा सज्णा, हाड, सांस से भरी हुई बिछा की कोथली है उसकी 
सिफ बाहरी आकृति सुन्दर है। इसके १९ &३ हैं. उनमें से अशुद्ध 
पदाथ हरदम षद्दवा रहता है । यदि इसी चसड़े फो कोथली को चलद 
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दिया जाय अर्थात्‌ हाड, माँस, मजा आदि थी याहुर डाल दिया जावे 
तो वह सियार व गिद्धों ही के काम अआपेगी। मनुष्य तो वहाँखडा 
भी नहीं रह सकता । फिर ऐसी अशुद्ध वस्तु से मोह कर्षो करना १ 
इन दोषों के सिषाय अन्य भी महान्‌ दोष हैं, जेसे चपलता, भाषा, 
असत्यता, शोस, अपविनता, निुथता। जिनकों इस भवसमसुक्र से 
बचना है वे इससे बचें। शात्ध कहता है कि जो स्ली सम्बन्ध करता है 
बह इतने पाप बाँधता है. कि थदि उनका वर्णन किया जाय तो कंपकपी 
आयी है और नरक का द्वार खुल जादा है। 


वलना ममत्व भोचन द्वार का उपस्हार भ्ौर स्री को हीनता 
निभू मि विंषक॑दणी गतदरी व्यात्री निराह्यो महा 
पज्याधि म त्युरकारणएश्र ललना>पश्रा च वजआशनिः । 
चंघुस्पेदपिधातक्षाइसस॒पावा ए। दिसंतापभू:; 
प्रध्धक्षापि च राक्षसीति पिरुदेः <वाताञंडगमे त्यज्यते|थ्‌ ॥५८॥ 


“आभभ शाज्ष में स्ली के अनेक उपनाम घताए गए हैं। वह बिना 
भूमि के उत्पन्न विष बेलड़ी है, बिना गुफा के रहने वाली शेरनी 
है, बिना नाथ को भोटी न्याधि है, बिना कारण को मृत्यु लाशर्फराने 
है, बिना भेघपो फी घिजली है, सगे सम्बन्धियों तथा भाइयों से स्नेह 
पाली है, साहस, भूठ आदि दु:खों की जढ़ है, यह प्रध्यक्ष राक्षसी है। 
जय; इसका त्याग कल्थाणफारी है।” 


44 ; न्‍ ;५ 


विछान्‌ अन्थकार ने स्षी-भभत्व ५९ इतना जोर इसलिये दिया है कि 
रे दी ससार,रूप है। वह ममता में फँसाने थाली है। प6 सब भवभेमण 
का कारण है। सब मोहो से अधिक सनी फा मोह होता है। मोद्द ही 
भवभ्नभण का सुणझ्य कारण है। मोह ही सब कर्सों का राजा कदलांचा 
है। यहां जिस प्रकार स्ञी को बन्धन रूप बताया है उसी प्रकार स्तियों 
के लिये पुरुष भी पन्धन रूप है और भवभ्मण का कारण है। बरिक 
४९र्षों को अपेज्ञा लियों में मन ५० »कुशा रखने की आधिक जभवा 
ैपी दै। उतमें आत्म-नियंज२, संयम, त्याग, सेवा इत्यादि उच्च भाव 
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अधिक दोपे हैं। विषय-तृप्ति केवल मनमाना आनन्द ही है। यह सम 
सममते हुए भी मनुष्य मनोविकार के आधीन होकर विषय-वासना 
में लीन हो जाता है। यदि मनुष्य मनोविकार से विषय 
सेषन करे तो उसे ख-ल्ली तक्क ही मयोदिव रखना चाहिये। पर-क्षी 
की तो कभी स्वप्न में सी ध्यान नहीं करना चाहिये। पर-सओ्री फा ध्यान 
फरेते समय उसे सोचना 'चाहिये कि यदि ऐसा ही बतोव कोई दूसरा 
मयुध्य उसकी ख्री के साथ करे तो उसे कितना झुरा लगेगा। अतएप 
इस बात को ध्यान में रख कर पर-स्ली का स्वप्त में भी कभी ध्यान 
नहीं फरना चाहिये। 


नोट :--इस अधिकार में क्री जाति के लिये तिरस्कार पूर्ण शब्दों 
को अयोग किया गया है इसकी कारण विभारणीय है। 


भारतीय नारियाँ पुरुषों को अपेप्ञा सदा अधिक संयम, त्याग, सेवा 
तथा समपेण भाप रखती हैं। वे अपने चरित्र रक्तण के दिये अपने 
प्राणों वक का बलिदान दे देना अपना आदश सममभाती आई हैं। वे सेच। 
ओर त्याग की भू हैं। जैन शाओ्रो में जैसे जोलह सवियों के नाम 
पूज्य दृष्टि से लिये जाते हैं बेसे पुरर्षा के नाम नहीं लिये जाते हैं। 
क्षियाँ एकपति अप पालन करती हैं। इसके विपरीत पुरूषों के लिये 
अनेक विषाह भी भौरव को बात सभभी जाती रही है। जओऔी-पुरुषों में 
जो अभेतपिक च्यपदार होते हे उनमें आय: पुरुष ही ध्धर्तर होते स्द || 
ऐसी दशा में स्लियों के लिये तिरस्का« पूब्रक भाषा का अथोध अजित 
है। कम से फम खे० जैनियों को दृष्टि में तो दीक्षा, भगवान्‌ की 
पूजा, तथा मोक्ष भाप्ति में क्यों और एरुपों के सलमान अधिक माने 
जाते हैं। एक तीर्थंकर मर्लीनाथ शी थीं। तीथकरों के पिता वो मोश 
जावें या न भी जावें किन्तु उनकी भाषाओं का सोक्ष में गसमत नर 


होता है, ऐसी भआन्यपा है। 


ऐसा जान पढ़पा है कि ग्रन्थों के लेखक ॥य: पुरुष ही होते आए हैं। 
वे पुदष सभाज की कमजोरी का दोष ज्षियों पर डालपे रहे हैं। वि 
धारा ऐसी द्वीबन गई है। भारत के अन्य धर्माँ में भी जी को नीच 
भाता गया है। अल्प संज्यक् जैन जाति के घ्म-गुर भी उस विचार 
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धार के प्रभाष॑से नहीं बच सके। यहां तक कि दिभम्वर जैन समाज 
तो सववांब्‌ फी (जा में त्षियों का अधिकार ही नहीं बताता । 
उनकी मोक्ष में मी अधिकार नहीं है ऐसा मानता है। 


यह खन्‍्भव है कि नीच चरित्र वाली वेश्वार्ओं से सतके रइने के 
लिये ऐसी भाषा का अयथोग किया हो। लेकित ऐसी अर्प संछर्थक 
वेश्याओं से बचने के कारण पूरी नारी स्रांज को कलंकित करना 
उचित नहीं। ऐसी भाषा का उपयोग अआज के जमाने में अति वि।९णीय 
है।ऐसी भाषा से नारी समाज में आत्म-हीनता के भाव उत्पन्न होते हैं 
और पुरुषों के प्रति विरोध भाव पेदा होकर समाज का वातावरण 
बिगढ़पा है। यह असलभान अधिकार की भाषत्ता पैदा ७९ समाज की 
पतन की ओर ढकेलने का कारण बन जावी है। 


आग तो परिवारों में उच्च भाव और जाभूति पैदा करने में आधु ओं 
अपेज्ा साध्वियाँ अधिक सफल हो सकती हैं। 


शतिया छाधथिकार 
ऋपत्यममत्व भी नन॑ 
पुत्र धनी बन्धन है । ह 


मा सूरपत्यान्यवेलोकमानो, मुद।कुंणो मोहंनृपारिणा यत्‌ । 
चिक्षिप्तया नारकचारके>सि, ६८ निष&छ विभडैरमीमिः ॥है॥ 


“तू पु७ पुत्री को दूख कर हंष से पागल मत हो, कर्थोर्फि 
इस मोह राजा ने, जो तेरा शत्रु है, तुमे नरक रूपी जेलखाने में डाणने 
के लिये जोहे की बेड़ी रूपी (पुज - पुत्री ) से तुमे दृढद़तापृषक 
बांधा है ॥१॥! 


विवरण मनुष्य पु के स्नेह में बालक के साथ बालक बन॑- 
जाता है यह सब मोह राजा की करामात है। मोह राजा ने पुत्र पुत्री 
रूप री से मनुष्य को खूब कस के बांधा है। ये रस्सियां ३१नी 
मजबूत हैं कि लोहे की सॉकल तोड़ना आसान है पर इन रस्सियों को 
तोड़ना बढ़ा कठिन है। आदंकुमार को पुनः दीफ्ता लेने की इच्छा 
होने पर भी ५५-सनेह रूप काचा सूत के १९ आँटे की पह वोड़ नहीं 
स्ष्कों ओर १२ व तक गृहर्थाअम में रहना पढड़ा। मलुष्य के चित में 
घराग्य भाव बड़े. पुर के प्रभाव से उत्पन्न होता है। पर यह स्षी तथा 
पुत्र का मोह दृढ़ जनधन के रूप में सामने आ जाता है, यदं सब 
विद्ित है। ऐसे अपसर पर पुजघस या पतिधम का ध्यान ने करके 
आऑत्म-घर्म क। ध्यान करना चाहिये । 


पुत्र पुची शल्य रूप 
आजीवितं जीव मवान्तेरेडपि वा, शल्वास्थपत्यानि न पेत्सि कि हृदि। 
7३] हि नि 
भणापश्ेयविविधारिदानतो$निशं निहन्येत समाधिरात्मन + ॥२॥* 


४ स्तन । इस भव में और अगले भव में पुत्न-एर्ज 
शल्थ रूप होते हैं ऐसा तू अपने मन में क्यो नहीं समझता ? बे थांड़ी 
६ 
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अयथया व्यादा उन्न तक जीवित रहते हुए अनेक प्रकार फो पीड़ा-%रे 
आत्मसभाधि का नाश करपे हैं ॥शा! 


विवेषन :-पुल अमेक उपाधियों का आरण है और माता पिया 
के लिए शल्वरूप है| चदि कं उम्र में 4९ जाने तो माठा पिता शोक 
फरते हैं ओर यदि पीछे विधवा छोड़ जावे सो दुःख का अन्य नहीं। 
यदि बचपन से १६ दीघजीबी बनवा है तो बलकोा पढ़।न लिखाने 
दग्न आदि कार्यों में पिता को अगक चिन्पाएँ करनी पढ़ती हैं। चदि 
&३ ये वश वह धुत पिषा क। आश्वाकारी न हो पाया वो पिता के चित्त 
को शानिष नहीं मिलती | इस प्रकार से ५+-पुन्नी की चिन्ता पिता के 
ससत की सभाधि क। नाश करती है। पुत्री की चिन्ता यो एन की चिन्ता 
से भी अधिक होती है । उध्का पढ़ाने को, अच्छा 4९ दूँउने की तथा 
जागे उसके पुश्च ५नी हो वव लक ध्यान रखता पडता है | यदि पाप 
के ८६५ से पह वियवा हो जावे वो फिर दुःख का पार नहीं और जीप 
शी सरच के सभाच हो जाया है। 


अकिप छोर ६4ल्‍ममत्व स्थाथने का उपदेश 


कुष्ी युवप्पा। क्ृमवो विधिता, अप्यलशुनअमव। सेबन्ति | 
न तेघु तस्या न ६ ततश्च, रापस्ततो>थ किमपत्थकेषु ॥रे॥। 


“पुद्ष के चीथ और री के «कफ के संयोग से ज्ी-योनि में 
विचिन्न प्रकार के कोड़ों को बप्पत्ति ह्ोप्री है। पति को इन कीड़ों से 
प्रथ नहीं द्ोषा वो पुत्न दुशन के उपरान्त उस ५२ ग्रीति क्यों होपी है 
थह एक प्रदन है १ ॥रश॥।”? 


खपत्व ५६ स्पेहूब७ चढ़ी होच। इसके तीन क।९२॥ 
4णाशफरापदि सम्बन्धाचन्वतों मिर्थोडगवताम्‌ 
सनन्‍्देदद।ण्पोषहपेध पिप्येछु स्चिह्ों जीष ॥8॥ 


“है पतक्तिकास में पालन करने की शक्ति न्त होत से 
जायियों का पारस्परिक सब्पन्ध अनेक भयों में अनफ प्रकार का होचे 
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से .< किये हुए उपकार क। बदला बापिस भिलने में सन्देद होने के 
क।९२ तू पुत्र पुनिर्यो पर स्नेह सव कर ॥श॥ 


विपेचन : तन्‍्तान में आसक्ति न हो इसके तीन फारण दिखाई 
देते हैं। (१) पिता को दुःख से बचाने में अशक्ति अथौत्‌ क्भ जनित 
पापोदय से वह्‌ पिता का दुःख दूर नहीं कर सकता। (२) भाणी 
के अनन्त भवषों में अनक प्रकार के सम्बन्ध:-कभी वह एल रूप में हुआ 
है तो धद्दी जीव दूसरे भव में माता रूप भी हो सकता है और वही 
पति खरूप भी हो सकता है यह अनुचित प्रतीत होता है। इसका 
विचार सभा अधिकार में हो का है। (३ ) ४०-५नी के लिए जो 
उपकार किया जाता है उसका प्रत्युपकार प्राप्त करने में सम्पेह 
अथात्‌ कोई पुत्र पिता के पहले ही संसार से कूच कर जाता है अथवा 
कपत निकलजाता है। ये दोनों प्रकार के ५५ दुःखदाथी होते है। 
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इस भ्रके।र तीसरा अपत्यमसतामोचन छार समाप्त हुआ। पुत्र 
नी की प्राप्ति ५५ न अति 5प मानना उचिय है और न मरने पर 
शोफ फरना। क्योंकि इस प्रकार का पुन-धुनी में स्नेह संसार को 
बढ़ाता है। यदि मनुष्य पुन्न एनी प्राप्त कर लेवे वो उन्हें छोड़ना 
उचित नहीं। यदि अभाग्यवश वह निःसन्तान है तो संतोप रखना 
चाहिये। उसे यह सममना चाहिये कि मुझे; संसार के जंजाल से 
मुक्ति मिली, यह भरा सौभाग्य है,। परन्तु इस संसार में लोग पुत्र की 
प्राप्ति के लिये अनेफ अव्यावहारिक तथा घम-विरुछ्ू आचरण करते 
पाप जाते हैं। साता पिता समभते हैं कि पुत्र उनको मोक्ष में पहुँचा 
देगा उनका यह विचार उचित नहीं है। 


+चुर्थ अधिकार 
गा धनममत्व - मी 4 


मनुष्य को भेवसागर में फँसाने वाली इस संसार में कामिनी और 
कांचन ये दो परतुएँ विशेष हैं। कामिनी के विषय में हमने पहले विवार 
फर लिया, अब फींचन के विषय में विचार करते हैं। कामिनी मनुष्य 
को मोहजाल में फैँथाने वाली है तो फांचन उसे लोभ के पशीभूत 
कर देता है। ये दोनों ही सांलारिकपा बढ़ाने वाले हैं। 


पूसा पाप को जड़ है । 
याः सुखोपकतिकपवपिया, त्वे, भेणवन्‍्नसि रमा ममपांगाक । 
पाप्मनोइघिकरणुल्वत एता, हेतवों ददति संरतिपातथ्‌ ॥?ै॥ 


“अपन सुख और उपक।९ करने को बुद्धि के लालच से तू घन इकट्ठा 
करता है। वह भी आवश्यकता से अधिक द्वोने से पाप ७। देतुभूत 
और संसार अभ० का कारण हो जाता है ॥१॥” 


विपेचन : धन इकट्ठा करते सभ्य भरशुष्य प्रायः अपनी तथा अपने 
परिवार और मि्रादि के हविताथ उपकार करने की ६-७ रखता है परन्तु 
इस देतु से प्राप्त को हुईं लक्ष्मी भी कमोदान आदि अनेक पापों से भरपूर 
होती है। ऐसे पाप से कभाया हुआ घन संसता*-बृद्धि का हेतु द्दी 
होता है। १६ मझ॒ष्य अनन्त काल तक ७ल्नति पद्‌ पर नहीं पहुँच 
सकता । 'ममनसेठ' ने बड़ी कठिनाई से घन एकल्निय किया पर रोटी 
भी कभी भर पेट छुख से नहीं खाई । वह मरने के उपरान्त नरक में 
गया। इसी अकार हम पखते हैं कि लोग पैसे के लिए न करने योग्य भी 
पाप करते हैं और खूब धन एकतित होने पर भी ठृप्त नहीं होते। वे 
'हाय पैसा हाय पैसा! करते २ यहाँ सब घन छोड़ चले जाते हैं। आज 
फल जितने इस विध में युद्ध होते हैं वे सब्र व्यापार सथा घनोपी जन के 


श्र 


लिये ही होते हैं और संसा« में अशान्ति फैलाते हैं। इसलिये भगश्रान्‌ 
भह्दाधीर की उपदेश है कि पेसे का लोभ नहीं करना चाहिये। पैसा 
नरक वाले व्यक्ति के पास अधिक होता है । 


मनुष्य धन घन के लिये फमावा हैन कि अपने सुल्ल अथवा 
परोपकीर के लिये। लेब्ििन वह धन न उसके काम आता है न शुभ 
काभ में रगपा है। वह तो कमाने में इतना मस्त हो जाता है कि उसे 
उचित-अनुचित और कपे०य-अकृते०्य कुछ नहीं सूकता | चह जीवन के 
अन्य में सब यहीं छोड़ चला जाता है। इसके अतिरिक्त संसार- भ्रमण 
जो बढ़ जाता है व्ह नफा सममना 'चाहिये। 


धन ऐहिके श्रीर ॥मुण्सिक दुःख देने वाला है 
यानि हिधामप्युपकारकाणि, सर्पोन्दुरादिष्वृपि यै्गतिश्च । 
शकया च चापत्मरणामवाधा, हल्तु' धनेष्वेषु क एवं मोह ॥२॥ 


“जो पैसा शब्रु का उपकार करने वाला ही जाता है,जिस 
पैप्ले से स५ या चूहे की योति प्राप्त दोदी है और जी पैसा मृत्यु, रोग 
या किसी आपत्ति को दूर नहीं कर सकता ऐसे पेसे से इतना मोह 


क्यों ९॥१॥! 


व्थाओ्या: लोक ब्यवद्धार में पेसे की बहुत कीमत आँकी गयी है। 
कद्ा है कि “सर्वे शुणां: छा>चनमाश्रयन्ते |” यह वाक्य सनुष्य को २ढत 
रास्ते पर ले जाने पाणा है। यहाँ प्रथम पद में कछ्ठा है कि शश्षु धन ले 
९ उसी धन से बलवान नन कर अपना ही सामना करता है। 
परशुरास ने एथ्वी की निःक्षजिय किया परन्तु एथ्नी तथा धच सब ऊुछ 
सुभूम चक्रवर्ती के हाथ आया । प्रतियासुदेव ने बहुत परिश्र+ कर 
तीन खंड को जीता पर अन्त में वह स्वर भारा गया । उसकी एकत्रित को 
हुई राज्यलदगी बासुदेव ने भोगी है। इस प्रकार अपने पैसे से शन्नु 
भी बढवान हो सकदा है। 


बहुत लोभी आदभी बहुत सा घन इकट्ठा करके देह-स्थाग के 
नीएे सप या चूह को योनि में आकर घन को रघध्ां करता है। इस 
प्रकार धन इ७%ट्ट करने में दुःख ओर #बने प< प्र<भव में विंचन योनि 


श्६ 


में जन्म लेकर दोनों भवरो में ढुःख पाता है। बड़े बड़े सजा भद्दाशाजी 
हुए ५र घन उनको भी सृत्यु से नहीं बचा सका; पन सब दोर्षा की 
मूल थ६ धन किस काम का ९ इस पर मोह करना कष्डदाथक है ॥४८॥ 


धच से धुख कम दु.ख अधिक 
ममत्वमाभेण. मन।. असादसुख पघनेरत्पकमत्पकाणम्‌ । 
२*भपाएेः सुचिरं तु दुःखं, ध्थाइ गंती-दारुणामित्यवेद्दि ॥रे॥। 


“4६ पैसा मेरा है, इस विचार से सन प्रसन्न होता है और थोड़े 
सभयथ के लिये सुख होता है| पर आरम्भ के पापों से जीव दुर्गति में 
सम्बे समय तक भयंकर दुःख थावा है, ऐसा ठुम जानो ॥ ३ ॥”! 


पिशेषाथः-4६ घर मेरा है, ये आभूषण मेरे हैं, मैंने व्यापार में 
ध्पना कभाया, इस प्रकार के विचार से मन प्रसन्‍त होता है। प« 
थह सुखे काट्पनिक है, वास्तविक नहीं। मन को श्वान्ति में जो 
खुले है. उसके साभने यह सुख $छ भी्‌ नहीं है। यदि मनुष्य को आयु 
१०० वर्ष की मान लें वो इस धनोपाजन में जो आरम्म करना पढ़ता 
है इसके फलखरूप असंख्य वर्षो' तक नारकों तथा नीगोद मे दुःख 
भोगना पढ़ता है। उसके मुकावले में १०० बषं किस गिनती में हैं ९ 
चास्पव में जैसे कि ध४ंदास गणि ने कहा दै कि जिस सुख के अन्त में 
दुःख हो वह सुख नहीं । जैसे यदि कोई ५० 'चष॑ तक बहुव धुल 
भोगे और फिर वाकी १० वर्षों में उसे पूण कष्ट होवे तो जो ५० वर्ष 
सुख भोगा घह किस गिनती में ९ इसलिये है भाई | इस दुनिया सें 
यदि सच्चा सुख है तो संवोप में ही है। जो परिस्थिति चलती है. उसी में 
खुल सानना भन को आनन्द में रखना है। बाकी सुख ता रावण 
ओर घेचण सेठ आदि के पास अनन्व धन होने पर भी नहीं 
था। ॥ ४९ ॥ । है 2० 


पथा धर्म के लिए घच इकट्ठा करना उचित हैं; 
फ्रत्यस्तवाा धनधापनों न, पर्मोडपि सारम्मप्थातिशुद्धूः । 
निःसंगताजा लपिशुद्धियोगान्मुक्तिश्रियं बच्छति तदु बे५पि-॥8॥ 
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४५ साधन से ,अर्थित भन द्रव्यरत न! रूप घर्म को पैदा 
अरता है लेकिन बह भी आरम्भ युक्त होने से अति शुद्ध नहीं। 
अति शुद्ध धर्म तो निःसंगवा ही है। उसी से उसी भष में मोक्त मिल 
सकता है॥ ४॥ 

विवेचन विविध प्रकार की पृजा, बि प्रतिष्ठा, स्वामिवात्सल्य, 
रपाश्र4 आदि बनवाने को 'द्र०्यस्पव' कहते हैं। उपाजिप द्रव्य को धर्म 
कार्यों में व्यथ करना शुभ कभ कहा जाता है | इसको भद्दान्‌ पुए्योपाजन 
भी कहते हैं। पर +न्‍थक।९ कहते हैं कि इस प्रकार के धम में भी “आरस्भ' 
होता है। क्‍योंकि पटुकाव के जीवो का सदन द्वोवा है। इससे यह धर्म भी 
अति शुद्ध नहीं। पर इसका यह भी अथ नहीं कि घम है ही नहीं। घन 
से धम का संग्रह तो होता है, पर घ्ं के निमित्त धन इकट्ठा करने 
की इच्छा करना टीक नहीं । दरिभद्टसुरि महाराज ने कहा है 


घर्माथ यर4॒॑विप्तदा परथानीद्ा गरीयसी । 
प्रक्षाणनाद्धि पडकर्थ दूरादस्पर्शन॑ वरम्‌ ॥ 


“घर के लिये पैसा श्कट्टा करने की ४चछा की अपेक्षा घन ४) 
इच्छा ही न करना अधिक उचम है, कारण कि पैर में कीचढू सभा कर 
पीछे उसे जल से धोने से तो कीचड़ लगने द्वी नही देना या उससे दू« 
९६ना और उसका स्प९ न करना अधिक श्रेष्ठ है।'” 

प्राप्त घन को धर्म मांगे में लगाता चाहिये क्‍योंकि धर्म कार्य 
में लगाये हुए घन से लंबे सभय में मुक्ति मिलती है जब कि नव विष 
परिप्रह से निःसड़ हुआ जीव उसी भव मे मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 

कहने की तात्पथ थद्द है कि घर्म के निमित्त धन नहीं कमाना चाहिए। 

स्‍्थाय-युक्त साधन से जो घन इकट्ठा हो उसे शुभ सात च्ेत्रों में शधाना 
चाहिए। क्योंकि धर्भ फा4 में धन लगाने से शुभ कम बँधता है और 
अन्य में मोक्ष होता है। लेकिन निःसंधता अपनाने से इससे भी जल्दी 
मोक्ष प्राप्त दोता है। धर्म-का्य में प्रधान बात तो निःसंगता है न कि 
घन । कई लोग अन्याय से अथना गणप तरीकों से घन एकलश्नित करते 
समय यह विचार करते हैं कि इस द्र०ण्य फो धस॑ काय में ढाभावेंगे। 
थह. विचार मी बिलकुल गलत है, क्‍योंकि धर्म काये में द्रण्यरतव 
फी अपका भाषस्तव फी विशेषता दै ॥ 


प्राप्त धन का कह व्यय कर्रनां 
क्षेत्रवास्तुधनधान्यगवारपेमें लितेः सनिधिभिस्तनुभाजाम । 
क्लेशपापचरकाभ्यधिकः स्यात्को भुणो न यदि धरमनियोगः ॥॥४॥ 


“आप्त होने वाले एज) बस्तु, घन, धान्य, "थ, घोड़ा और भंडार 
%। उपयोग यदि धम निमित्त न होवे तो उससे दुःख, पाप और नरक 
के सिवाय और क्या प्राप्त हों सकता है ॥०॥” 


भावाथ :: धन ४०यवान्‌ जीव को ही प्राप्त होता है। वह उसे 
बढ़ाने और रक्षण करने में श्रम करता है और अनेक प्रकार के कर्म वन्‍्धन 
( आश्रव ) करता है। द्रण्य के वास्ते कुटुम्बीजनों से कगड़ा करता है 
और दुध्यान करता है, इससे दुगंति द्योती है, तो ऐसे घन से क्या, 
लाभ ? यदि इसी धन को गरीब भाश्य।| के हित में याने सकुए, पा3शाणा, 
ओषघालनय आदि परोपकार के कार्या' में लगाया जाबे तो द०्य का 
सद्ुषयो५ होता है और इहलोक में थश तथा परलोक में सदुंगति 
प्राप्त होती है। ह 

सार यह है कि आपश्यकता से अधिक घन की ३-७ नहीं रखनी 
चाहिये और न घन के पीछे पाथल होना चाहिये। नीति, अनीति और 
उचित, अशुचित का विचार छोड़ देना चाहिये, सतपुषाथ से जो घन 


प्राप्त हो उसी में सन्तुष्ट रहना चाहिये और भ्राप्त धन का सदुपयोग 
फं*ना चाहिये। 


घन से अनेक प्रकार वे हानियाँ होती हैं इसी लिये उसे 
छोड़ ऐन। चाहिये 
आरस्र्मरितों निमण्जति 4८३ प्राणी मवभ्मोनिषा 
वीहन्ने कुंबपादयशच पुरुषा येव च्छजाहापितुस्‌ । 
चिन्तीन्‍्याकुल॑ता३तेशच. हरते यो धम॑कर्मस्प्वतिं, 
विश ! भूरिपरिग्रहं त्यजत ते मोभ्य परेः प्रा4शः ॥६॥ 


“जिस घल के लिये आरम्भ के पाप से भारी हुआ प्रांसी 
संसार में हनपा है; जिस घन की छीनने के लिए राजा या राजपुरुष 


९ 


छलछिद् करते हैं. तो वह दुःख पैदा फरता है। यह प्राणी अने# 
चित्ताओं में डूबा हुआ घम-काय में पै्ा खच करना भूल जावा है। 
ऐसे पैसे का मोदा संग्रह करने पर भी उसका उपयोग यदि धार्मिक 
कर्था' में नहीं किया गया तो कुछ काल बाद मनुष्य इस शरोर फी 


छोड़ते हुए ऐपे घन को भी यहीं छोड़ फर चला जाता है। अतः हे 


विज्ञ पुरुषों | तुम धनसंग्रह फी सावता या परिप्रह मत फरो, इसे 
प्थाग दो ॥६॥” 


विशेषाथ :--यह संसार एक समुद्र के समान है। जैपे समुद्र में 
भारो जद्दाज डूब जाते हैं उसी तरह आरम्भ के पाप से भरा हुआ 
थह ( आत्मा ) जीप रूपी जहाज संक्षार रूपी स॥६ में डूब जाता है। 
पैवा कभाने, उसका रक्तण करने और अकाय में .ख्च करने में अनैफ 
प्रकार के आरम्प फरने पड़पे हैं। आरम्भ से पाप होता है, और पाप 
से आत्मा भारी होती है। इसलिये पैसा संसार-अ्रत्रण का हेतु होता 
है। पैसा अधिक होने से राजा तथा चोर का भय रहता है। पैसे की 
सिनन्‍्ते। में सनुष्य इतना बेमान हो जाता है कि वह पुत्र-धेस, पिठृ- 
घस, पति-घस, पत्नी-धसमं, भक्ति-घस आदि सब भूल जाता है। हर 
सभय पैपते के विचार में डूबा हुआ वह आनन्द भानता है। पैले को कैसे 
४९४ रखना, कैसे वढ़ाना, कैसे खच करना आदि विचारों में बह 
ध्वना व्यक्त हो जाता है कि उसे अपना घसम याद दी नहीं आता | 
इसलिये धन त्याज्य है। इसके दीन प्रबल कारण हैं। 


(१) परभव में दुर्गंति 
(२) इस भव में घन जाने फा भय 
(३) तथा घमम से विभुखता 


इन तीनो कारणों के अतिरिक्त एक ओर बड़ा कारण यह है कि घन 
इकट्ठा करने वाले >्यक्ति को प्राय: उसका पूरा उपभोग भी नहीं मिला | 
इसलिये इस चारों कारणों को ध्यान में रखकर धन से मोह नहीं 
फरना भादिये। 

छः 


५ के 


० 


पातों क्षेयों मै धत सगानें का उपदेश 


क्षेतपु नो पत्ति वत्धदपि समेत 
घातासि तत्परमवे किमिद शद्दीत्वां । 
पस्थार्णनादियेनिपापचया जिंतात्ते, 

भाषी कथ्थ नरुक$:खमराण्च मोक्ष: ॥७॥ 


“तेरे पस घन है वो सी तू उसे सातों छोनों में क्यों नहीं 
जभावा ९ क्‍या तू घन को परभव में अपने साथ ले जाथगा ९ थोड़ा 
विचार तो ७९ कि ओ पैसा ४कह्ढा करने में पाप प्रा। हुआ है उसके 
कारण नरक फे दुःखों से पेश ७८काश कैसे होगा ९ ॥ण।” 


विवेचन :-तुम्दारे पास जो घन है वह परभष में साथ जाने 
बाशा नहीं। उसे पैदा करने, «पा करने और उथय फरने में घहुव दुःख 
उठाने पढ़ते हैं. और परभष में द्वीव भति प्राप्त होती है। पतन प्रश्न 
उठ्वा है कि ऐसे घन का क्‍या करना ? श्राप्त घन का सर्दुपयोग स्व 
छलेश्रों में घ्वथ फरना फद्दावा है। वे साव कोन हैं. जिनबिमभ्ष- 
स्थापना करना, जिनदेरासर घनवाना, जीर्णोड्डार करवाना, एस्‍वर्के 
लिखेधाना-छपवाना तथा अचार करना और प्राचीन अर्थों का रक्षण 
करना, पढ़ाई का पिस्पार आदि। अपने सघर्मी प्राश्यां को दशा 
प्ुुषारने, गरीब अनाथ, साधु साध्वी को सेवा करने, शासन की शोभा 
बढ़ाने पथा इसी अका< के शुभ कामों में इसे लगाना 'बाहिये। विशेष 
कर जिस काम की अनिवाय आवश्यकप दे वढीं लगाना नाहिये। ऐसे 
शुद्ध काथ फरने से सांसारिक दुःख से जल्दी छुटकारा मिणवा है। 
नये दृरासर को अपेज्ा पुराने प९स< के जीणडद्धार में घन का उपयोग 
करेने से दृश 'ुचा अधिक लाभ होता है और इसरे भी अधिक लोभ 
[ ५०थ ] जम कल्याणकारी जैन घम््मं छा असली रूप जनता के साभमे 
रखने सथा सगवान्‌, के आपशों को समभाने और इनके प्रति पूज्य 
भा रखने वालों दी संध्या पढ़ाने में होता है। 

है रद 4 २ 


, घन संथारी जीवों को बहुत मुग्ध बनाता है। वे धन के दास घन 
भाते हैं। मप्ञप्य करों बने | दाख न बन कर उसका स्वाभी घसना 


५१ 


चाहिये। जिस तरह नौकर से काम लेते हूँ उसी प्रकार घन से भी 
फाम लेना चादिये। लोकोपकार, सव॒धर्सी-डपका< आदि सातों क्षेत्रों 
में इसे लगाना चीहिये। घन कमाने के पीछे पागल नहीं होना चाडिये। 
जो धन प्राप्त हो उसमें संतोष करना चाहिये और जीवन का ऐसा 
निवोह करना चाहिये जिसका दूसरे लोग अनुकरण करें। इसकी तात्पथ 
यह नहों कि भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ घर कर थेटे रहें और 
अपनी स्थिति सुधारने का प्रयत्त ही नहीं करें। अपनी स्थिति को 
सुधारने की मह्त्वाकांत्ता रखनी 'चाहिये और पुरुषा्थ करते रहना 
चाहिये। ५९-छु धन प्राप्त करने का दुर्ष्षान नहीं करना चाहिये। जो 
कुछ मिल जापे उससें प्रसनता-संत्रोष रखना 'चाहिये। एक अंग्रेज 
जेखक ने सप्व कहा है :--/ए०0ए प्रध१ए 880977९ 5प ६ 607६ 9९ 
055968960 ज्ञात ए०पए 09768९7६ ]077. इसलिये घन केसाना 
चाहिये। ओ धन प्राप्त हो उसमें संतोष रखना और लोक-सेवा, प्म- 
सेवा तथा अपने जरूरतमन्द भाइयों को सेवा में लगाना 'नाहिये। यदी 
बन का सदुपयोग है। 


भय अधिकार 


देह ममत्व भो बन 
शरोर का पाप से पोषण नही करना 


पुष्णात्ि ये ५६भघान्वनिन्त्थ॑स्पवोपकारं कमये विधास्यति॥ 
इर्भाणि कर्षज्िति चिन्‍्तयायरति, जगत्वय॑ वचबते हि घूत्तराद ॥१॥ 


“पाप का विचार छिये बिना तुम शरीर को पोपण करते हो। 
थोड़ा सोचों कि शरीर तुम्हारा क्या उपका< करेगा ? इस शरीर के 
पोषण फे लिये हिसा करते समय भविष्य में आने वाले काल का 
विचार फरो। यह शरीर रूपी धूत संसार मे प्राणियों फो ठमता 
फिरवा है ॥१॥” 


भावाथ :--भद्धष्य शरीर के पोषण करने के लिये अमक्ष्य भोजन 
करते हैं, उसके लिये पेसा पेदा करते हैं। पैसा पैदा फरने में अनेक 
प्र॥।९ की हिंसा तथा असत्य आदि का सहारा लेते हैं। ५५ समय आपे 
प९ यह शरीर नष्ट हो जावा है। तब ऐसे पोषण से क्या लाभ ? और 
इसे पिषिध अौक।९ के अभक्ष्य खिला कर पोषण करने से दूसरे भव में 
द्वीन था मिलती है। इसलिये हरेक म३५थ को इन सब बातों ५९ पहले 
से ७७ गंभीर पिषार %९ शरीर की ममता नहीं रखनी चाहिये 
और शरीर का ४्यना द्वी पोषण करना भाहिये कि शरीर स्वस्थ रहे 
ओऔर घस काय तथा ग्रहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों का पालन 
क्षईमे के उपया। में आ सक्के | उस पर अंघध मोह नहीं 
करना चाहिये । सोह करने से संसार में दुःख भोगना पड़ता 
है और अनेक योनियों में सटकना पढ़ता है। इस पिषय में ५शण में 
५% सुन्दर कया आती है कि त्रिशंकु नाम का एक राजा था। उसे 
४रीर से बहुत मोह था। वह सशरीर स्वगे में जाने की इच्छा करता 
था। जपएव रूसने अपने गुर वशिष्ठ से उसे सशरोर स्पग में भेजने 


“५३ 


की प्राथना की किन्तु उसने हंसी में उड़ा दी। फिर उसने अपने पुषो 
से फह्दा तो उन्होने भी हँसी में उडा दिया। तब राजा ने विश्वामिन्र से 
प्राथना की कि प६ उसे सशरीर दपुवजोक में पहुँचा दे। विश्वामिन्न 
राजा के उपकार से दवे हुये थे। इसलिये उसने सशरीर रबगे से 
भेजने को स्वीकार कर लिया । विश्वामित्रजी ने यज्ञ किया और त्रिशंकु 
को तप के बल से स्वग की ओर भेजा। ज्योह्दी वह र्वगे के पास 
पहुँचा स्थोही इन्द्र ने उसे उल्टा सिर के वल॒ प्रथ्वी की ओर वापिस 
भेजा | इस प९ विश्धामित्रञी ने जोर लगाया। ऐसी स्थिति में घ६ू त 
तो स्वर्ग में जा सका और न मलुष्य लोक मे झा सका और आकाश 
में उसी प्रकार उल्‍टे, सिर नीचे किये भटकते रह गया। उसे ले स्पगे का 
सुख मिला न संसार का सुख, पह॑ दोनो सुखो से वंचित हो २५ । इसलिये 
अपने शरीर से मोह नहीं करना, केवल घमं काय हो सके तथा ग्रहस्थ 
जीवन की जिभ्मवारियों का पालन करने के लिये खस्थ रह सके उपना 
ही पोषण करना नाहिये। 


शरीण काराभुह में से छूटने का उपदेश 
कीर।*५द्वादूपहु विधाशुचितािदु:णा 
निर्गन्तुमिन्दंति जडेडपि हि तद्विभिच 
क्षिप्तस्ततोडघिकतरे. वपुषि.. रस्पकर्म 
शातेन तद८ढयितु' यतसे किमात्मचू ॥ १॥ 


भूख प्राणी भी अनेक अशुचि आदि दुःखो से भरे हुए कद 
को तोड़ कर बाहर निकल जाने की ४८छा रखता है। तू अपने कर्मों 
के कारण उससे अधिक दु खदायी शरीर रूपी कैद से बद है वो भी तू 
इस बंदीगृह को और अधिक शक्तिशाली क्‍यों बनासा है ? ॥ २॥” 


भावार्थ: जिस प्रकार फेपुखाने में क्ुघा, पा, गंदगी, कठोर श्रम 
७।दि दुःख सहन करना पड़ते हैं उस संभव उसमें बंद केदी की 
४०७ होती है कि कब में इस बंदीखाने से ७८ या इसे तोड़ कर 
फिस्स तरह भागूं । श्ली अष्णर इस शरीर रूपी बंदीखाने मे अनेक 
घशुति पद्माथ भरे हैं उसमें से निकल भागने फे पदुले ५६ जीप उसे 


० 


धुन्दर आहार-रवाविष्ट आहार, छमक्ष्य औपधियाँ दे देकर वर्षो पापण 
$९वा है और उसे थोढ़ी भी पीढ़ा होने पर घयड़ा जाता है। विचारवान 
पुरुष को इस शरीर को वंदीखाना समझ कर इसका सहुपयाग 
करना चाहिये। और ऐसा व्यवदार करना चाहिये कि इस वंदीसाने 
में फिर से नहीं आना पड़।णरीर छो ममता छोड़ना कोई केणिन 
काम नहीं दै। जिस प्रकार बन्द सँकड़े मुँह के घढ़े में से मद्ठी भर कर 
चने नहीं निकाल सकता है और यह समझूषा है कि घड़े ने उसका 
हाथ पकद़ जिया है परन्तु जब सदारी आकर बंध लगावा है वो हाथ 
ठुरव घड़े से बाहर निकाल लेता है। इसी प्रकार चद जीव सममपा 
कि उ्सफों शरीर ने पकड़ रखा हैं और छाड़ता नहीं। बाच्मव में अपना 
जीष ही उस (चबरीर) का पकड़ बेठा है। पर जब ्।ए आचया 
वव वो छोड़ जाना ही पढ़गा। इसलिये उचित यह है कि पदले 
से द्वी शरीर को मभवी छ/॥३ देवे। 


४री साधन से करने योब्च कार्च करा 
चे॥>धपीदमवितु' परणोकइ$ःख 
मीत्वा ततो न ऊुरुपे किए पुरुषभेष । 
शर्वर॑न रक्षितुमिदं हि च दुःखमीति;, 
पुय4॑विचा क्षयमुपेति ने ब्जिशोडपि ॥३॥ 


“यदि तू अपने शरीर को परणाक में होने वाले दुःखों से 
घचाना चाहता दे वो पुरथ क्‍यों नहीं करता ९ इस शरीर का पोषण 
तो किसी भी वरह हो नहीं सकता | इन्द्र असे व्यक्तियों को भी 
शारीरिक दुख का भय वित्षा ४०य किए नहीं सिदवा ॥शे!! 


भाषाथ-यदि त्‌ झरीर छी रच्त करना चाहता है तो पुएथ कर । 
इससे परभष में जो शरीर प्राप्त होगा वह 3लसे अच्छा दोचा | इसकी 
कारें॥ यह दे कि इस शरीर को बचाने पाला कोई नहीं, इन्द्र भी इसे 
नहीं वचा सकवा। इसलिये पुएव का अजन करो। पुण्य फ्ूसे किये 
प्रिया परलोछ में दाने धात दुःख छा भष नष्ट नहीं दोपा। 


देहाशित से दुःख, घिराल॑वर्नपने में छुक्ष 
देहे विधुक्ष कुछपे किम॑ न वेस्ति, 
देहस्थ एव. भजसे भव5/खजालम्‌ । 
गोहाभ्रितों हि. सद्ते घनघातमरिन 
घाधा ने तेडस्थय व नमोवदनाश्रयले ॥७॥ 
“शरीर फ सोह के तू पाप करता है, पर तू यह नहीं 
जानता कि इससे तुमे भवसमुद्र में दुःख उठाना पड़ेगा। तू, शरीर में 
है इसलिये ही दुःख पाता है। अप्नि जब वक लोहे में रहती है तब 
तक हृथोड़ों की चोट सहती है। इसी वरह जप चर्क तू आकाश को 


तरहू आश्रय रहित भाष (अथोत्‌ शरीर से अकञ०) अंगीकार नहीं 
करता अप्मि फो तरह दुःख पावेगा ॥४॥” 


भावाथे -इस संसार में जो छुछ दुःख भोगना पढ़ता है. वह सब 
इस शरीर के फारण दी। यदि शरीर का साथ छोड़ दिया जाय घो 
मो प्राप्त हो जाता है जहां दुःख का फाम दी नहीं। इसलिये शरोर 
फो सक्ष्य असक्ष्य खिला कर पुष्ठ नहीं फरना 'नाहिये। उसे इतना ही 
खिलाना भाहिये कि धर्स काय सरलता से हो जाबे। यह शरीर घर्स 
काय फरने में उपयोगी है यह बात भूलता नहीं चाहिये। जब तक 
दरीर है तब तक तो दुःख रहेगा ही | जिस प्रकार शअप्रि जब तक 
लोद्दे में है घन की आर सहेगी और जब वाहर निकल जायगी तथ 
पीड़ा सिं८ जायगी। इसी प्रकार अपने जीव का सम्बन्ध शरीर से है 
यह सममाता 'चाहिये। 


जीव ओर सुरि महाराज की बातचीत 
६७: करमेविषाकभूपतिवशः काबाहुयः कर्मकषप्‌, 
पेद्धवा फर्मभुरौद् पीकचपकेः पीतअ्रमादासव रस । 
इंस्वों नारकचारक।पदुचितं सां ॥थ चा ््न्ले, 
गन्‍्तेति स्वद्धितोय संयभमरं तं बाहवाव्प॑ एदपू ॥५॥ 


“शरीर नाप्त का नौकर कर्मदिपाक चाथक राजा फा दुष्ट 


ण्द्द 


पषक है। पढ़ ठुके कमेझपी छोरी से बांधकर इन्द्रियहपी शराव के 
पर्चन से प्रधाद रूपी शराब पिलाबेगा। इस अक्षर तुमे नरक के 
टुःखों को झुववने चोस्थ वचावेगा और अन्द में की३ पह्ाता क९ चणा 
जायगा | इसलिये अपने हित के लिये शरीर को थोड़ा थोड़ा खिलाकर 
संचन भार उढ।ने के चांग्य बना कर रख ॥5॥” 


वित२७-ऊप< क। श्शों स्पष्ट हो सके इसलिए एक छोटी सी 
ऋढ्ानी दी है। चतुरगंति नाम की एक नगरी है ओर कसेविपाक्ष नाम की 
गज़ा राज्य ऊरता है ओर राजा के अनेक सेवकों सें शरीर नाम की 
भी एकच्र सेवक है। एक्क दिन राज वार में ने० कमविपाकहृ राजा 
ने सेवा को आपेश। दिया कि इस जीव को वंद्रीग्रह में बंद कर दो 
झिसखसे बहू भोज सथरी में व जा सक्के। कथेदि वहां अपनी सपा 
नहीं हैं। ०रर नौ%९ ने राजा से प्राथना की छि जाच्र को अविका में 
रखने के लिए डारों को ॥/१४बकता होगी। इस पर कमंविपाक राजा 
ने कहा कि इसकी चिन्ता करने की 2ान<चर्कता नहीं। अपने भंडार में 
कम नाम के हजारों ढोरे है जितने चाहिए उपने ले जाओ | परतु तू इस 
गीद से सपत रहना कि कहीं बह तुमे थप्पड भास्कर भाग न जावे। 
4 सबक ने फदा "मद्दाराज इस जीव में वो अनन्त शक्ति है, चह्द 
सुमे इससे सार लकंण है, इसलिय ऐसी पस्पु दीजिये कि जिससे 
यहू अपत हो आय और ४चस अपनी शक्ति का ज्ञान न रहे । इस 
०४ बहुत विचार करके राजा ने ऊद्दा-सद्य, विषेत, फपाय, निद्रा 
आर विद्या ये पाँच अमार रूपी शराव हे, इन्हे इन्ट्रिथरूपी बतंन में 
सख+९< इ्ल पिशाया कर तव बढ़ छुछ भी ते छर सकेगा | 


ने ्रफार कम विपाक राजा की आत्य का सनक शरीर ख्पी 
सबक ने जाव को इपर|छ सद पिछाकर बेहाल कर दिया | बच ध्वाकिए्प 
का धवन सही रहा | ऊब सेवक को निरचच हा गया कि यद जीव मो 
ने जाकर ना|छऋ से जायगा तो अपने काय ने सफल समझ कर जीव 
का छाट जाने का विचार किया | इसने से गुदमहान (8ुनि सुन्दर) मिल 
५४ + उनका जाँच का दया दसकर इचा आआायों | उन्हान उस कप 
पाने झा स्वरूप सना और कटद्मा- दे भाई । इस वद्रीखाने से 
छंद भी निहऊुन् जा। यह गारोर लोगी है इसे थोड़ी थोड़ी रिश्वद पुकार 


ऐ 


मोज्ञ का साघव उस्ीके द्वारा तेयार कर तथा इन, पाँच इन्द्रियों को 
संयम में रख और पाँच प्रमाद रूप दारू को कभी छू मी मत” | गुरु _ 
महाराज के उपदेश से यह जीव विचार करता हे और उपदेश के 
अशुसार चलने की कोशीश करता है पर चलता नहीं। वास्तव में इस 
जीव को वस्तुखव॒रूप का बिलकुज्ञ ध्यान नहीं, वह प्रभाद रूपी सद में 
मष्त रहता हे और अक्लाय करता है, अवाचरण करता है ओर 
'खी होता है, उछ्ते किसी बात का ज्ञान नहीं। वह यह नहीं जानता 
कि इस्त संसार भें मद तो क्या हे और पिलाने वाला कौन है | यदि 
वह यह बात समझ जाय तो वह अपने शरीर को आवश्यकता के 


अलुसार पोषण करता हुआ संयप्त पालनरूप काम निकल्ला कर मोक्ष 
चला जाय <+ 


शरीर को अशुचिता तथा खपना हितसाधन 
हि थतः शुचीन्यप्यशुची भवन्ति, 
. ७+याकुणात्काकशुनादि मक्ष्यात्‌ । 
दग्माविनो मस्मतया पर्तोंडगा- 
स्मांसादिपिण्डातू खट्दितं ग्ृद्मण ॥ ६ ॥ 


“जिस शारीर के सम्बन्ध से पवित्र वस्तु भी अपविन्न हो 
जाती -है, जो क्रमिियों (कीड़ों) से भरा है जो कौवे और कुत्तों के 
भक्षण योग्य है, जिध्झ्ी थोंड़े ही दिनों में राख होने बाली है और 
जो केबल माँत का पिएड मात्र है, ऐपे शरीर से तू अपने द्वित 
को साथना कर ॥ ६ ॥१ 

विवेचन: अति सुन्दर तथा <न्‍छ७ बस्तुएँ भी शरीर के सम्प्क में 
आकर अशुद्ध हो जाती हैं । अपना शरीर भी हाड़ मांस आदि अपविज 
वस्तु का बना है और ऊपर से चमडी से ढका होने से सुन्दर लगता 
है । यह हाड़ सांस भी किसी काम का नहीं। जानवर क। हाड़ मांस, 
चमड़ी इत्यादि तो काम्त आ जाते हैं पर मनुष्य का हाड़ मांस 
चभ्षड़ी तो किपती भी काम में नहीं आते उसे 'जलाना ही पड़ता है। 


ऐसे निकस्मे श्र से, जो किसी के भी काम को नहीं, मोह ऋृने 
८ 


५५८ 


से क्या लाभ ? इसलिये इस शरीर में जब ५+ यह जीब है. तब 
तक थोढा २ खिला कर अपने साथ की साधना करनी 'चाहिब | 
यही शरीर का सपू उपयोग है। 


शरीर भाड़े का घ९ है उसका उपयोग करो 
प्रोपकारोइस्ति तपो जपो था, पिनशवराधर्व फर्ण न देहात्‌ । 
समाटकादल्पदिनाप्गेह*ुत्पिएडमूठ फूलभश्वुत किभ्‌ ॥ ७॥ 


“ज्ञो आणी इस नाशवान शरीर से परोपकार, तप, जप 
झादि लाभ नहीं उठावा वो बहू (प्राणी ) इस थोड़े दिनों के लिय 
भाड़े पर लिये मकान के समान इस अपने पिंड पर क्यों भाद्द 
करता है ९॥ ७॥” 


भाषाथे:-जिस प्रकार महुष्य भाड़े के भकान से मोह नहीं रखता 
आर जिस प्रकार उससे जिवना लाभ उठा सकता है उतना उठावा है 
हसी प्रक।२ अपने शरीर से, जो नाशबंत है, परोपकार, ध्म-कार्य आदि 
करके जो कुछ लाभ उठाया जावे उठाना चाहिये। 


शरी< से होने चाला अ्रप्महिते 
मृत्पियडरूपेण पिनश्वेेण, जुगुप्सनीयेन गदालयेन । 
देद्देन चेदात्महितं सुप्ताधं, पर्मान्न कि तथतसेडन मूढ ॥ ८ ॥ 


“मिट्टी के पिएड के समान नाशवन्त, ढुगेन्ध और रोग के 
घर हस शरीर से | जो कुछ घम हो सके करके अपना दित श्ाधन 
करेने का यत्न है मूख तू क्‍यों नहीं करता ९ 


भाषाथ: अपना शरीर तो नाशवान है और रोधथों का घर है। 
यह अपवित्र है फिर भी अपना जो कुछ हिंद साधन हो सके साध 
लेना चाहिये अथोत्‌ इन्द्रिच-दमन, संचमपालन आदि जो अपने द्वित 
_ए हँ के 8. हि 
साधन के काय हैं वे इस शरीर से ही हो सके हैं। अतएव ये हित 
साधन श्स ४रीर द्वारा साथ लेने चाहियें। 


इस देह ममत्वतोचन द्वार में निम्न लिखिव बातें सुकाई गई हैं। 
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१, शरीर का पोषण अनुपकारी पर अनुकम्पा करना है। 


२, शरीर तुम्हारी अपनी अधिकृत बस्तु नही, यह तो मोहराजा का 
बनाया हुआ बंदीयूृह है। 


३, शरीर तुम्दारा सेषक नहीं, यह तो मोहराजा का सेवक है । 


४. शरीर रूपी बंदीयृह से छूटने के लिये असाधारण प्रयास को 
अआपब्यकंता हे | 


५, शरीर रूपी वंदी५६ से छूटन का उपाय 'पुणय प्रकृति! का संचय 
करना है। 


६, शरीर को नाजुक नही घनाना ओर इन्द्रियो को वश में रखना 
'चाहिय। 


७, शरीर से आत्महित करने के लिए घम-ध्यान करना जाहिये। 
८. शरीर को भाड़े का मकान समम्ता 'भाहिये। 

९, शरीर छोड़ते समय थोड़ा भी दुःख न हो ऐसी बृत्ति कर पेना। 
१०, शरीर को अशुकत्ि पर विचार फरना। 


ज्ञानियों ने उकार पुकार कर बार बार कहा है कि दे भाश्यो ! तुम 
स्त्री, पुत्र, धन और शरीर से मोह मत रखो । ५० यह जीव 
जानता हुआ भी इससे ममता नहीं छोड़ता । विशेष कर शरीर को, 
बल्कि शरीर की बात बात प< चिता कु उस बढ़ा कोमल बना 
देता है। वह फिर बहुत दुःख देता है, इसलिये शरीर से भोद्‌ भत 
करो। केवल शरीर को भाड़े का घर सलभमो जिससे इसे छोड़ते समय 
दुःअ न हो। जिसे अगले भव से अच्छा स्थान मिलने की आशा 
नहीं उसे दी दुःख होता है । 


शरीर फो ममता नहीं रखनी चाहिए, पर उसको उपेष्ता भी नहीं 
करनी चाहिए, कर्चाकि इस शरीर को सद्दायता से संसार-समुद्र ५९ 
दो सकता दे। इसलिय शरीर को स्वस्थ रखना चाहिये 36०]६४9 
४०१9 ४०४७ 2 ]69)0ए 7700 | शुद्ध भोजन देकर शरीर को 
भादा एंकर भोष्त सलाथना फरनी भाहिए। 
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नोट १ मसत्व त्याग पर इस ग्रंथ में जो छुछ लिखा गया है वह 
पूर्ण त्यागियों की अपेच्ता से लिखा सभभना चाहिये। आज के काल में 
साधारण गृहस्थ को इन युक्तियों से ममत्व त्याग के लिये उत्साह को 
जगह विपरीत प्रभाव की आशंका होती है । इन वातो से निरत्साह, 
आत्मददीनता, निस्सहायता के भाव पद हात हैं और वह ममत्व त्याग 
को एक असंभव परछु सभमने लथपा है। 


. मनुष्य सत्‌ काय करता है, जिनसे शुभ कम वधते हैं वह कुछ्ृत्य 
भी करता है जिस से अह]भ कम बंध हैं। मनुप्य को सत्काय करने की 
डपदंज दिया जाता है, जिससे वह बुरे कम वंधन से बचे। परन्तु 
4६ न भूलना चाहिए कि अच्छे कम भी जीब को वॉँघते है। सीक्ष का 
अपचा से अ-्छ फेम भी बेड़ी रूप हैं, नाहे वह सोने की चढ़ी ही हो । 


श्सी प्रकार ममत्व मोह या अम सी दो अफार का सममना 
चाहिये-प्रशरव और अप्रशस्त | यह दोनों प्रकार का मोह मोक्ष की 
अपैच्ता से चाहें त्थाज्य हो पर साधारण मनुष्य को पह छुभागें से 
बचाकर सन्मागे में प्रेरित करता है। स्री चथा सनन्‍्व[|न ५६ प्रशस्त 
मोह--सभत्व-डत्कों सनन्‍्मागे पर चलने चारित्रग०न फरने ओर 
सदपाचारी जीवन ढालने के लिए ओोत्लाहित करता है, और इस ग्रशस्त 
मोह का अमाव, एक प्रकार से श्री तथा संतान को अरख्य में छोड़ 
देने के वरावर है, जहां उनका छुअभाषों से बचाने वाला कोई नही है 
एसा फंषना केत्त न्‍थ स च्युत हाना है| चढा नहीं, एसा फरना ऋषरषता 
अ दिसा भी है। 


अप्रशस्त मोह या 4भत्व ऐसा लाइ-प्यार है जो पत्नी या संतान 
को छुरी आदत डालने से तथा घुरी संगत करने से नही रोकता है। 


इसी प्रकार शरीर के प्रति अप्रशस्त मभत्व, जो शरीर को अव्चाशी 
ं [पं | हिना. 
लक आरामतलंबी, आलसी इत्यादि हुरुण सिखाये, त्वाभना 
नाहिये। , 


इंच अकार अश्रथभरत समत्व त्याग पर ही पूर्ण रूप से ममत्व 
त्यागने की योग्यता या पान्नदा आती है। बिना योग्थदा या पात्नता के 
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अमत्वा-त्याग की पेष्टा आत्म कल्याण नहीं कर सकती अपितु वह्‌ पर्तन 
कारी होती है। । 

नोट २ इस ग्रंथ में (१) स्ली, (२) संतान (१) घन और (४) शरीर 
के समत्व त्याग की उपदेश दिया गया है। यह गहराई से समझने योग्य 
है; केवल शब्दार्थ-आधारित विवेचन से विशेष लाभ नहीं होगा। 


घार्मिक उपदेशों को कायौन्वित करने के लिये क३ बातो की 
आवश्यकता है। भुख्य वात यह है कि बे इस प्रकार से कार्यान्वित 
किये जाने चाहियें जिससे ध्येय की प्राप्ति हों। इसके लिये देश और 
काल की परिस्थिति, "्यक्ति की योग्यता या पात्रता का ज्ञान अपेक्षित है। 
स्त्री के ममत्व स्याग का यदि यह अथ लगाया जाबे कि पुरुष निषाह 
करेले, उसका परिवार भी हो जाय, वह संसार के सन फाम करता रहे 
और स्त्री को चक्की का पाट सभमककर उसकी उपेण्ता करे, उससे छुणा 
करता रहे, उसकी आवश्यकताओ की ओर ध्यान ही न दे और उसका 
तिरस्कार करे तो यह कव्याणकारी ममत्व का त्याग नहीं है अपिछु यद्‌ 
पतनकारी #रवा और हिंसा है। 
इसी अकार संतान के ममत्व त्याग के नाथ पर उनकी ओर 
उपेण्ता दृष्टि रखे, उनसे प्रेम भरी भाषा में बोलकर उनको सन्मागे 
पर भीत्लाहिव करने से भी उद्नसीनता धारण कर ले तो बह भी 
वास्पव में भसता का त्याग नहीं है। ह ह 
धन के भभत्व-त्याग का यह अथ नहीं है कि मनुष्य यह सानकर 
पुरुषाथ न करे कि आरंभ या समारंभ में पाप है। वह धन सं|6 इस 
दृष्टि से न करे कि धन पाप का मूल है अन्यथा वह अपन और अपने 
परिवार के पतन का कारण बनेगा। अपने उद्र को पूर्ति के लिये 
दीनता अंगीकार करके भिक्ता द्वारा अपना तथा अपने परिवार का 
पालन करना घन के ममत्व का त्याग नहीं है | 
इ्सी प्रकार शरीर से मसत्व के त्याग का यद अर्थ नहीं है कि सनुष्य 
स्वास्थ्य रणा का ध्यान न रखे, रोगो की चिकित्सा न कराये आौर 
गंदी में पड़ा रहे। इश्स प्रकार के स्त्री, संतान, धन और शरीर से 
ममत्व के त्थाग से आत्म-कल्थाण की जभह “आत्म-पतन! ही होगा। 


हे ; | 


भर आधविकार 


निषय पभ्रमाद त्याग 


ममत्व दो प्रकार का होता हूँ एक बाह्य दूसरा झाभ्यन्तर ) षाष्ठ 
ममत्व स्त्री, ५७ धन तथा देह का दे। इनकी त्यागने का उपदेश 
प्रथम पाँच अधिकारों से दिया है। अब आ+यन्तर ममत्व-त्याग का 
उपदेश यहाँ देते हैं। आश+यन्तर ममत्व में विषय वथा ध्माद का 
समावेश होता है। यहाँ विषय पाँच ग्रकार के हैं। (१) रपर्शन्द्रिय 
(२) रसनन्द्रिय (३) धाणेन्द्रिय (४) चक्षुरिन्द्रिय (५) भोन्नेन्द्रिय | श्थ 
अफार पाँच इन्द्रियां के पाँच विषय हुए | इसी प्रकार शास्प्रों में प्रमाद 
भी पाँच अकार का बताया हैं यथा- 


मज्जं॑ विसयकसाया, निद्ा विकह्ाथ पंचभी भाणिया | 
एए पंच पम्माया, जीव॑ँ पाडंति संखारे॥ 


“(१) सद (२) विषय (३) कषाय (७४) विकेधा (५) निद्रा । 
थद्दाँ विषय को भी प्रमाद में सश॥लितव कर लिया हैं। भय विषय 
प्रमाद फो छोड़ने की वया आवश्यकता हे ४७ बताते हैं-- 


विषय सेवन से प्राप्त थुल्ल तथा दुःख 
अ्रत्वल्पकल्पितछुलीय किमिन्धयायें 

स्‍्वं मुक्षत्ति प्रतिपद॑ प्रचुर प्रमाद) । 
एते क्षिपन्ति गढपे मवभीमकक्षे, 
जन्पून्न यत्र सुलमा शिपमार्गइष्टिः ॥१॥ 


“बहुत अल्प तथा काल्पनिक (नपास्वविक ) सुख के लिये 
थू म्मादयाम्‌ होकर बारंबार इन्द्रियों के विषय में फर्या फंसवा है १ 
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ये विष4 प्राथी को संसार रूपी भयंकर वन में छोड़ देते हैं, जदाँ से 
भोक्ष सागे का वशन भी इस जीप को दुलेभ हो जाता है ॥१॥ 


विषेचनः-पाँचों इन्द्रियों से प्राप्त विषय सुख जेसे स्त्री-संभोग, 
मिष्ट भोजन, गायन आदि बहुत प्यारे लगते हैं। परन्तु ये सब आनन्द 
कितनी देर तक चलते हैं ? ये सब आनन्द कल्पित भी हैं, पस्तविक 
नहीं। फारण, इन्द्रिय जनित खुख आत्मिक छुख नहीं है। विषयसुख 
तो भव-अ्रमण कराने वाला है। इसमें फैंसकर मनुष्य अपने आपको 
भी भूल जाता है। वह यह नहीं समझता कि मोष्त कथा वस्तु है? 
उसक। थहाँ तक पतन हो जाता है कि उसे मोक्ष जानने क। अवसर 
तक नहीं मिलता । आत्मान॑द प्राप्ति शान्त प्रदेश होना चाहिए, जहां 
शान्ति भव करने वाला कोई न हो। ऐसे गहन बन में बैठ क९ 
घमं शारत का अप्ययन और सनन करना 'प।हिए। इससे अंतःकर* भें 
विचिन्न आनन्द पैदा होता है। यही आनन्‍द्‌ स्वाभाविक आनन्द है। 
उस आनन्द को कोई सभवा-बरावरी नहीं कर सकता । उस छुख के 
सामने इन्द्रिय छुख या देषगति का शुख भी कोई बस्तु नहीं है। 


विषथों का परिणाथ हानिकर 
आपातरम्ये परिषामदुःखे, हुखे कर्थ वैषयिके रतोडसि। 
जडोउपि कार्य रचबन्‌ द्वितार्थी, करोति विछ&नू थदुदकतकम ॥२॥ 


“विषय-छुले भोगते समय तो सुन्दर लगते हैं. ५९ परिणाम 
में दुःख देने वाले हैं। ऐसे विषय-सुख में तू क्यों आसक्त द्ोता हैं ९ 
हे बुद्धिमान! अपना हित '॥हनेबाला मूख या गैंबार पुरुष भी का 
का परिणाम सो सोचता है ॥२॥ 


सावाथेंः विषय-जनित सुख एकान्त ढुःख देने वाला है और 
तू एकान्त सुख को अमिलाषा रखता है। दे भाई, तू थोड़ा विचार कर 
कि एक मूर्ख भी जब कोई काम करता है तो उसका परिणास क्या होगा 
इस पर विचार करवा है। बुद्धिमान्‌ द्ोकर भी तू अप पिषय-सुखत 
को भोगते समय इस घात का ध्यान क्‍यों नहीं रखता ९ 
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, मोक्ष सुख ओर संसार चुस 
यदिन्द्रिवार्थेरिह शर्म विन्दवदयरणवत्वःशिवग॑ परञ च १ 
तयोगमिथःसप्रतिपक्षताकृति 7, विशेषदष्ट चान्यताद गृहाण तत्‌॥३॥ 


“इन्द्रियों से जो सुख प्राप्त होता है वह एक दूँद के बरावर है , 
और उसके त्याग से जो परलोक में खगे और मोष्त का सुख है वह 
सभुद् के बरा१९ है। इन दोनो सुखो में परस्पर शत्रुता है। इसलिये - 
हे भाई ! इन दोनो में से एक को अहण कर ॥शा|। 


भावाथः: ऊपर के श्लोक में संसार और मोक्ष दोनों में भी सुख 
होता है यह बवाया है, परन्तु दोनो में राव-दिन का अन्वर है। 
संधार धुल यदि एक बूँद के बरावर है तो मोक्ष खुख समुद्र के समान 
विशाल है। दूसरी बात यह है. कि जहाँ संसार-पुख दै वहाँ मोण 
सुख नहीं और मोकत-सुख वहीं होता है जहां संचार-छुख की अपेक्ता 
(इच्छा) भी नहीं । संसार-छुख अल्प समय का होता है तो भोष्त धुखे 
अनन्त समय का। सांसारिक सुख थोड़ा और अन्त में छुखद होता है 
तो मो्त छुख अनन्य और नित्य है. अथाप कभी घटता नहीं। अब 
इन दोनो सुखों की तुलना ऊपर बता दी। तुम्हे जो पसन्द हो ज्से 
प्राप्त करे | 

दुःख होने के करणो का निश्चव 


भु'क्ते कर्थ चारकतिरयगादि६:खानि देहीत्यवधेहि शास्त्रें! । 
नित्रतते ते विषयेषु तृष्णा, विभेषि पापग्रचयात्व बेच ॥छ॥ 


“इस जीव को नारकीय तियव्च आदि के दु'ख क्यों प्राप्त होते 
कक ०. ् ७. ७ किक 
हैं यह शास्त्रों के पठन से जानो | इससे विषयों में रुचि ऊ+ होगी 
ओर पाप एकत्रित हाने का भय लगेगा ॥9॥* 


विवेचन:-नारकीय जीवो को इतनी भूख होती है कि १४ राजलोक 
के सब ५६५लो को खा जावे तव भी तृप्ति नही होती | वे सब सभुप्रो का 
जल पी जावे तब भी उनकी प्यास चानत नहीं होती । इसी प्रकार 
अत्यन्त ठंडी तथा अर्था का दुःख भोगता पड़ता है। तथा नर के 
जीप परर्प< बेद्ना एेते हैं । 


द्ड 


तिर्यच गति में जीष का मालिक नाक छिंपवाता है, भार खिंचवाता 
है और वह भार खिलाता है इस प्रकार जीव अनेक तरह के दुःख 
पाता है। 


मनुष्य गति में व्योधि, वृद्धावस्था, इष्ट वियोग, घन हरण, रत्रंजन 
मर" आदि अनेक दुःख हैं। देवणोक में इन्द्र की पराधीनता -देवो में 
परस्पर देप तथा स्वयं की उयवन-लभय निकट सम्रक कर बहुत दुःख 
होवा है। इस प्रकार चारों गतियों में दुःख है। इन दुः्खों के कारणों 
की जानकारी तू शात्रों से प्राप्त कर। इससे तुमे इन विषयो से घुण्शा 
होगी और पापों से बघगा ) 


उपरोक्त पिश्चयों पर विनार 

गरभबाशनरकादिपेदनाः परश्यतोज्नवरतं श्रुतेक्षणैः । 

नो कंपाथविषयेषु मानस, छ्िप्थते बुध | विचिन्तयेति ता ॥ ५॥ 

“ज्ञान-चल्लु से 'गर्भाषास, भारकीय अवस्था आदि के दुःख 
का बारस्वार ध्यान फेर, इससे पेरा सन विषयों को ओर नहीं जाथवा। 
इसलिये है वुद्धिमान्‌ ! इस बात का तू बराबर विचार कर॥ ५ ॥” 

भरणभय--प्रभाद त्व!भ 

वध्यव्थ चोर यथा पशोर्वा, संप्राप्यताशुरुय पद्‌ १ृ१स्थ । 

शनेः शनेरेति मतिः समीप, तथाखिणस्थेति कर्थ प्रमादः ॥६॥ 

“फाँसी की सजा वाले चो< को अथवा बघ के स्थान पर ले 
जाए जाते पशु की मत्यु धीरे-घीरे पास आती है। इसी तरह मृत्यु सब 


जीवों के भी दिन प्रतिदिन पास आती जाती है। यह जानक२ भी तू 
प्रमाद क्यो करता है १॥ ६ ॥? 


विवेचन : प्रत्येक क्षण जो बीववा है उतनी ही सशुष्य की उम्र 

कम होती जाती है, इसलिये एक-एक (०७ भी बहुमूरथ है। उसका 

सकुपयोग करना चाहिये। मनुष्य उययोग करने के लिए पैदा हुआ है। 

इसलिये उसे हर सभय कुछ न कुछ फाय करते रहना चाहिये। उसे 

अपना कतृव्य पूरा करता चाहिये।चीता सभय पीछे कभी हाथ नहीं 
५ 


ट 


5 


आंता तथा दिन-दिच झुध्यु निकट आती जावी है यह सभमा कर 
अपना कत्त व्य निवाहना चाहिये। 


सु्ष के लिये भोगते विपथो से दु.ख । 
विभेषि जन्तो । यदि दुःखराशेस्तदिष्तयार्थेपु रति कृथा मा । 
पहे&प॑ चरथति शर्म बद्द्धाक, नारो च तस्थ प्र पमेष हुःखभ्‌ ॥७॥ 


“हू प्राशी ! जो तुझे दुःखों का डर है तो इन्द्रियां में आसक्ति 
मत रखे | विषयों से जो सुख होता है वह तुरन्ष नष्ट हो जाता है | 
आर उसके साश से पीछे लंबे समय वक दुःख होता है ॥णा!! 


भाषाथ: विषय छुख के विषग्र में वहुत सोच विचार करना 
'नाहिये। एक तो विषय छुल थोड़े खमव के लिये द्वोवा है, दूसरे 
अन्त में उसका परिणाम छुरा होता है, तीसरे उसके अभाष में टुःख 
भी द्वाता है, चोथी वात यह है कि अगर हम अपनी खुशी से विषय-8ुज 
थोड़ देते हैं तो वड़ा आनन्द आपा है। यदि वह (विषय) हभको 
छोड़ देवा है तो घहुव-ढुःख होवा है ॥ भर हरि ने कछ्दा है: 


स्व प्वफ्ों ह्यते शमशुखभचन्त विंदधते । 
अ्रथोष्:--थदि हम विषयों को छोड़ते हैं तो खुख होता है और 
जो-विपय हमको छोड़ दें तो हमें दुःख होता है। इससिये बुद्धिमान 
विषय को ही अथम छोड़ दें तो अनंत छुस होगा । 


तू विषयों में क्यों अच्प होता है ? 
#पे: किम्रु श्रेतपति६ रामबा, बता; क्षर्य कि नरकाश्र इद्विता। । 
प्र वाः किमायु्धनदेइचंधव), सकोतुको यश्चिपयैविशक्चसि ॥८॥ 
. “क्र्या यमराज भ९ गया है १ क्‍या इस संसार के सभी रोग 
स्भाप्त दो गये हैँ ९ या तरक के दरवाजे थंद हो गये हैं 0 कथा आमु, 


पैला, शरीर तथा सगे सम्बन्धी सब हमेशा चैठे रहेंगे? जो तू इंच 
विषर्था में खुभी-खुशी विशेष सोद में फंसया है ।! 


६७ 


संक्तेप जिसको मरने का भय॑ नहीं वह विषय सेवन करे यद्द तो 
समझ में भा सकता है। पर जिसके सिर पर यमराज खड़ा है, जिसकी 
व्याधियों का पार नहीं, जिसके क्ृत्यों का फल नरक दी है, जिसकी 
आयुध्य अस्थिर है, जिसका शरीर क्षण भंगुर है और ,जिसके सब 
सगे सम्बन्धी स्वार्थ पयन्त साथी है. और जिसका संसार में कोइ नही 
वो ऐसा तू क्या सम+% ९ विपयों मे पागल हो रहा है 


विषय प्रमाद त्याग से सुख 
विमोद्षप्ते कि विषयग्रमादेम्र मात्सुखस्थायति4:छरशेः । 
तदुभर्धमुफस्थ हि यत्सुख॑ ते गतोपमं चाबतिमुक्तिदएं तत्‌ ॥«॥। 


“अनेक दुलो के आवासरूप भविष्य में सुख प्राप्ति के भ्रम 
से तू विषय प्रसादुजन्य चुद्धि से क्यो मोहित होता है ? इन सुखो का 
अभितणाषा से दुर प्राणी का जो छुखे होता है उसको तुलना में 
विषयजन्थ सुख %७ नहीं है ओर यही बात नहीं वह भविष्य में मोक्ष 
को भी देने बाला होता है॥ ९ ॥ 


भाषाथं-विषयों में छुल मानना अभ है, क्‍योंकि उसमें कोई सुख 
नहीं, अपितु पीछे उन माने हुए छुलों से बहुत दुःख होता है। इस 
प्रकार विषय ओर ५भाद दोनों जीव को दुःख मे डाजन षाले है । जा सुख 
लोक न्यषहार से रहित साधु को मिलता है वह सुख चऋ्रपर्ती सम्राट 
व इन्द्र को भी नहीं मिलता। आत्मा को जिसस आनन्द होता है पह, 
सुख उत्कृष्ट है। इसमें कोई नई बात नहीं किन्तु यह संसारी सुख ता 
विषयजन्य और साना हुआ सुख है ओर कम बंधन का हंतु दे । 
आत्मिर्क सुख दो सात्निक है ओर मुक्ति ही इस छुख का परिणाम है ९ 


4 २५ 4 २८ 


ऊप* लिखे विषय के अजुसार विषय-प्रमादु-पत्वाग का अधिकार 
समाप्त होता है। समस्त अधिक।९ में बताया है कि सनुष्च को विषय- 
प्रमाद में नहीं फैसना चाहिये क्योंकि विषय सुख भोगकाल में ही 
अच्छा लगता है, पद अन्त में दुःखग्रद होता है। यह वात्कालिक 
सुखे भी करिपत दे और संसार के अनक दुःख इन्हीं विषयों के कारण 


६८ 


होते हैं ये। पांचों इन्द्रियाँ मनुप्य का संसार चक्र में बहुत घुमाती हू 
ये पॉचा इन्द्रियाँ किस अकार संजार-अ्मण कराती हैं यह बात तिवच 
जाति के दृध्टान्तोी से समकती चाहिये । हाथी पकद्न के लिए गाड्_ढे में 
कृत्रिम हथिनी रखते हैं और हाथी र॒पर्शन्द्रिय के वश द्वोकर पकड़ा 
णावा है । माँल खाने के लोभ मे सछली पकड़ने वाले की &ड्ढी के काँद 
में मछली फेस जाती है। सुभन्धि के वश में संवरा कभल में राव 
भर बंद रहता है। दीपक की ज्योति से मोहित पतगा दीपक पर झल 
क९ प्राण दे दवा है। मधुर वाद्य सुनकर हिरण भी फेस जाता है। 
इस प्रकार हाथी, मछली, सँवरा, पतंगा व 6ण अपनी इन्द्रियो के 
पशीभूत होकर दुख पाते हैं| इसलिये इन पांचों इन्द्रिया के वश में 
नहीं होना 'भनाहिये। 


अभाद पाँच हैं: गद्य, विषय, कपाथ, विकथा और निद्रा | इस युग 
में मद्य का प्रचार विशेष है। जिस प९छु के खान या पीच से नशा आ 
जाथ; उसका हैं।श खो जाय और अश्ुष्य पाभण सा हो जाय पह्‌ सथ 
मय है। मद्य के नशे में १९ मनुष्य बेसन हो जाचा है, और साभान्‍थ 
भर॒ष्थों के करने योग्य प्यनहार भूल जाता है। सद असदू का विषक दू 
चला जाता है। लोक सच्णा नष्ट हो जाती है और सभ्य पुरुषों के बीच 
न बोलने योग्थ अश्लील शब्द बोलता है। मृख ही ऐसी निकम्मी पंस्ठु 
की पैसा खर्च कर कास में लावेगा। इस दुन्‍्धसन फो एक बारे अपचाकर 
उससे पीछा ४ड्ाना बहुत मुश्किए है। 


शप्ता। अधिकार 
<णज[<थ (<|१| 


कपायो में चार झुरूव हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ | यह 
प्रत्येक मनुष्य में कम ज्यादा होता है। कषाय का शब्दाथ है 
संसार-अभण | इस प्रकार कषाय संसार में परिभ्रमण का फारण है| 


नोध का परिणाम--उस्को रोकने की आवश्यकता 
रे जीव ! सेहिथ सहिष्यसिं च व्यथार्पा 
स्व वारकादिषु पराभव्भूः कषारे; । 
भुग्वोदिते कुवचनादिमिरप्यतः कि, 
मपेधानिदंसि निजरपुश्यपनं 4रापस्‌ ॥१॥ 


अथ :-हे जीव! तूने कषाय के वशीभूत होकर नरक के 
अनेक दुःख सह हैं और अब और भी सद्देगा। इसलिये मूर्ख मनुष्यों 
छाश दी हुई गाली आदि दुबवननों के प्रतिशोध में क्रोष करके 
बड़ी कठिनाई से प्राप्त पुणएयघन का क्यो नाश करता है ९ 


पिवेजन:--यह कृषाय ही है जो जीब को अभेक षा५ संसार से 
७भाता दै, फँसाता है तथा कतंन्‍्थच्युत कराता है। यहाँ तक कि जीव 
की पाभर तक बना देता है। राग और &५ यह, दो बड़ी शक्तिशाली 
शक्तियाँ हैं जो कषाय उत्पन्न कराती है और जीव को सवभ्नरभण कराती 
हैं॥ १॥ ऐस कषाय के वश में होने से इस जीव ने आज पके अनेक 
ठुःख सहे हैं। नरक निगोद आदि ८४ लाख जीव योतियों में अनेकों 
बार जन्म मरण प्राप्त किया । छेष के दो रूप हें--क्रोष और मान, 
तथा राग के दो रूप हैं. माया और लोभ । अब पहले क्रोध प० 
विचा« करते हैं। यदि कोई गाली दे तो विचार फरना चाहिये कि यह्‌ 
भाणी देने वाला बिना. अवोजन संसार बढ़ाता है। इस पिषय में 
भर हरि ने पथा ही छुन्दर कद्दा है। 


७र्द 


ददतु द५तु गालीगौलिमन्ता भषन्ता, 
बयमिद् तदभावाद्‌भालिदानेसमथ्थो:। 
जगति विद्तमेषद्दीयते विध्धभानं, 

न तु शशकविपाणं कोडपि करने ददाति ॥ 


“तुम्र जितनी भी गाली दे सकते हो उतनी दो, +थाकि टुम गाली वाले 
हो, हमारे पास तो गाली है ही नहीं, हम फहां से दें। इस दुनियाँ मे 
जिसके पास जो ७७ होता है वही दे सकता है। शाशक के सींग 
नही होता वह किसी को सींग नहीं दे सकता-“अर्थात्‌ वह सीग से 
किसी को नही सार सकता ।!! 


ऋोघ करने का कोई भी प्रसन्न आवे यदि उस समय मनुष्य क्रोध न 
करे ओर समता अपनाए तो उसकी आत्मा को इतना लाभ होता है 
जिसका वन नहीं हो सकता। क्‍्थेंकि क्रोध करने से अपने 


पुएय (रूप धन) का नाश होता है, इसलिये क्रोध को क्षमा से 
जीतना चाहिय। 


शास्रों में क्रोप से हानि और क्षमा स्रे लाभ के विषय में अनेक 
दृष्टान्त है, कुछ यदाँ बतलाते हैं। पृषभव में चंइ कोशिक गुरु अपने 
शप्य ५९ क्राध क९ सृत्यु को प्राप्त हुआ तो मर कर चढ़ कौशिक सपे 
हुआ | महा तीत्र उपसग हाने पर भी भणसुकुसालजी क्रोध न कर 
शान्त रहे तो तुरन्त मोक्ष को प्राप्त हों गए। इसी प्रकार भैताये भुनि 
ते भी क्राध पर विजय पाते हुए फेवल क।न प्राप्त कर सोछत प्राप्त किया | 
यदि महावीर भगवान्‌ के क्रोध-जय की तरफ ध्यान देते हैं तो 
आश्रये होता है। उनके उपसगों को पढ़ने से हृदथ कॉपने लगता है। 
संगस देव न भभपषान्‌ को परीक्षा लेने का रात भर कई प्राणान्त उपसगे 
किये, परन्तु भगवान्‌ वचलित नहीं हुए और थक कर संगम देव 
भगवान्‌ के पेरो पड़ा ओर क्षमा याचना की । कहा है-क्षमा बड़न को 
है।त हैं आछून को उत्पात | अतएव क्षमा बड़ी है। सबको इसे अपनानी 
चाहिय। क्रोध से अनक हानियाँ होती हैं।क्रोधी मनुष्य अपना 
विवेक तथा कत्तेव्य रल जाता है ओर अनेक अनथे कर बैठता है। 


सन में जलन पेदा हा जाती है। क्रोध शब्बुता और अशान्ति करता 
है ओर छुगति का नाश करता है। 


४७९ 


भाव अहंकार प्याग 
प्रामिभूती यदि मानसुक्तिस्वतस्तपो>र्धडमतः शिव थवा। 
मायादतिदु वेचनादिभिश्वेत्तप/क्षयात्तनरका दिदु:खम्‌ ॥२॥ 
पेरादि चात्रेति विचाय लाभालामी कृतित्नामवसंभविन्यास्‌ । 
पपीडथवा मानमवा मिभ्ताविद्वास्ति भून॑ हि गतिद्िधेव ॥३॥ 


अथः दूसरे की ओर से अपभान होने पर भी मान नहीं करने 
से अखंड तप का लाभ होता है। और उससे मोक्ष भी प्राप्त हो सकता 
है। दूसरे के दुवेचन सुन कर मान करे तो तप का नाश होता है। 
और नारकीय दुःख भोगना पढ़ता है। इस भय में भी भान से बैर 
तथा विरोध होता है। इसलिये हे बुद्धिमानों ! लाभ और हानि का विचार 
कर जेब जब भी अपभान हो तो तप (अथाप्‌ मन पर “अंकुश ) या मान 
इन दो में से एक की रक्षुण करो। इस संक्षा: में ये दो ही रास्ते हैं। 


विवेचन;--मलनुष्य अपमानित होकर अपने मन का अंकुश खो 
बै5त है और क्रोध करता है। इससे आशभ्यन्तर तप फा नाश होता 
है और विनय तथा खद्व्यान नहीं रहता। इससे कम-निजरा न होकर 
संसार-वृद्धि होपी है। इसफे विपरीत यदि सन फी चश में रुख घाभा 
घारण की जाय तो इच्छित लाभ याने निजरा होती है। अपएब 
बुद्धितन आदसी को अपना लाभ द्वानि सोच कर वतना 'चाहिये। 
उसे आद्ृफा< नहीं करना 'चाहिये। पर 


भोष त्याग करे बाला थोगी है और मोक्ष प्राप्त करता है 
श्र वाक्रोशान्‌ थी मुदा पूरितः स्वात्‌ , ग्ोष्टाघेय॑श्वाइतो रोमहर्षी । 
यः प्राणन्तेजप्यन्यदोप न ५३१९८३५ श्रेयो द्राग लमेतेव योगी ॥9॥ 
ए किक 
अर्थ: जो आमोश ( अपभान, फटकार ) सुन क९ भी कुद्ध न हो 
प्रत्युत आननिदित होकर रोभा>्चित हो जाबे। उसे पत्थर आदि से कोई 
सारे तो भी उसका रोमरोस विकसित हो जावे, जो ग्रास्‍आन्त होने तक 


भी पराये का दोष नहीं देखता वह योगी है, वह जल्दी मोक्ष जाने 
चाला है॥ ४॥ 


उ्र्‌ 


भावाथ :-कोई मनुष्य कारणवश या अकारण ही किसी पर क्रोध 
करे या पत्थर मारे फिर भी वह क्रोध नहीं करे और समता रखे, 
मन को वश में रखे तो वह योगी कहलाता है। बहू उस सभय क्रोध न 
क९ संसार का स्वकूप सोचता है। वह मन में सोचता है कि यह 
प्राणी मेरा उपकारी है, क्योकि यह मेरे पूव संचित कर्मों से अल्प 
सभय में छुथ्कारा दिलाने में सहायक्र है | जेपे स्कक मुनि 
महाराज के बहनोई ने उनकी चमड़ी उधडवाई तो दुल्ी न होकर 
सुख अधुमव किया । गजपुकुप्तालजी के स्वसुर ने उनके सिर पर मिट्टी 
की पाल वना कर आग रखी तो भी गजसुकुमालजी ने शान्ति से 
सहा औ< सममका कि उनके स्व४९२ ने मोक्त रूपी सुसराल जाने के लिए 
पथड़ी बॉँवी है। दमरन्‍प मुनि को कौरवों ने पत्थर भारे और पाणडवों 
नेवितय किया दो भी दोनों को उन्होंने समभाव से देखा | न क्लिप्ती पर 
क्रोध किया ओर न किसी पर असन हुए। इध ससमभाष का कारण 
क्या था ९ फेएत इस संखार का वास्तविक स्परूप समभकना तथा 
दूसरों के ढर्ष चनो को सुनकर या उनसे यातनाएँ भी प्राप्त कर योगी 
पुरुष जब आत्मा और पुदुगल का भेद समझते हैं. और क्रोध व हे 
पर विजय आप्त करप हैं वो वे अपने ५८ जन्म के किये हुए पापों का 
फल समम्क कर शान्य रहते हैं और तगेप नहीं करते | 


फणषाय चिश्रह 
को ((स्तवव कंदा च कवायैनिमे मजसि नित्यमिमान्‌ थत्‌ 
कि. ने पथ्यसि दोषपमीषां, तापमत्र चरके च परत्र ॥ ४ ॥ 


ए कप ह आप 
अथ : तेरे कपायो ने तुझे कब्र और क्‍या जाम पहुँवाया जो तू 
उन्हें वार 4९ सेवन करता है ९ ये कपाय इस सव में दुःख और पर- 
भव में नरक देने वाले हैं। 4५ तू इन दोषो को नही देखता १॥ ५ | 


| विपषनः क्रोध में कोई लाभ नहीं है। किसी ने क्रोध में न कभी 
को४ ४२ देखा है न छुना है। वल्कि क्रोव से पीडा अवश्य होती है। 
तगोेघ की दशा में भुष्य का मस्तिष्क तत्काल फिर जाता है और 
इस जन्म में दुःख ओर पर-भव में अपमान तथा नरक प्राप्त होता 
है। इसलिये समझदार आदभी कभी कोध न करे | यदि क्रोध कृदानित्‌ 


छ३ 


नेहीं रुक सके तो थंयाशक्ति उेसे कम अवश्य करे, और ऐसा अवसर 

ही न आने दे जिससे क्रोध वरपन होवे और संसार बंध हो । 

्ि कपाय करने और न करने १९ विचार ह 
यरकपायजनितं तब सीरूष॑, यह्कपावपरिहानिभव च। 
तहिशिषभथवैतदुदक, संविभाव्य मज विशिष्टथ्‌ ॥६॥ 


अंथ : केषाय सेवन से तुझे क्या सुंख होता है और फपाय-जुथ 
करने से तुमे कथा सुख होता है इन दोनो सें जो ज्यादा सुख दे वह 
कौनसा है अधंब। कंघाय की तेथा कंषाये ध्याग का परिणाम क्‍या है इन 
दीनों फो सोच वि३।२ कर जो अच्छा हो उसे अंगीकर कर || ६॥ 


९्‌ प ० 
भावाथ:-यहद देखना है कि क्रोध, भान आर साया अपनाने से 
क्या फायदा ९ इसके फल स्वरूप सपा चित्त में अश्ञान्ति तथा बेर- 
भान उत्पन्न होता है। सामने स्थित सचुष्य के सन में भी आपके प्रति 
कुमावना ही द्वोगी | इसके बदले यदि आप क्रोध, मान या लोभ 
नहीं करेंगे तो आपका चित्त शान्त रहेगा, दूसरा भी आपकी तरफ 
कुमावना नहीं करेगा, आपका सन आनन्द में रहेगा और आपके 
सुप्रभाव से सामने वाले के हृदय पर इतना प्रभाव होगा कि वह 
आपसे क्षमा माँगेगा-- 


इस अ्रकार कंपाय-त्याग से क्षषकों सर्वंदा आनन्द ही होता और 
संससत जगत्‌ू सित्र बन जाता है. 


रह (| 


कंषाय त्थाग-माननिश्रह-बाहुबली 
सुखेव साध्या तपसां अपतत्तियंथा तथा नेव तु मानमुक्ति। । 
झाधा न ८तंडपि शिवं परा तु, निदर्शनाहबाहुमलेः प्रदत्त ॥ ७॥ 


अर्थ : जिस प्रकार तपस्था में ५४त्ति करना आसान नहीं है उसी 
प्रकार मान का त्याग करना भी श्रासान नहीं है। केवल तपस्या की प्रवृत्ति 
मोक्ष नहीं दे सकती किन्तु सान का त्याग सोक्ष देती है। जिस प्रकार 
मान का त्याग करने से बाहुबली जी को मुक्ति प्राप्त हुई है। तपस्था करना 
१० 


ष्ड़े 


ज्यति कठिन है १९ प्रवृत्ति ( 972८6८० ) करने से वह सुलभ हो सकती 
है। परन्तु धन के या शुण के अंहुकार व भान को छोड़ना धढ़ा फशणिच 
है। यह आअंहक।र मधुध्य में न जानते हुए भी पेंद्रा होथा है और समय 
प९ बदुष दुःख देता है। कई लोग अपनी लघुवा लोगों फो अपने मुंह 
से बाप हैं. वव॑ भी मन से वे अपने घढ॒प्पन की छाप सामने चाशों 
पर डालने की इच्छा रखते हैं। मठुष्य साया के 'नकर में ऐसा फेसपा 
है कि उसे मालूम भी नहीं होता और सब किये फराये ५९ पानी 
फेर देवा है | घाहुबलीजी ने घार तपस्था की पर भान को नहीं त्याग 
सके] उनको इस सान की भान सी नहीं था पर जब उनकी बहनों ने 
आकर मान का सान कराया ओर कहा “भेजा नद्वारा गज धको 
जप? | ये शब्द्‌ छुनते दी घाहुबलीजी को ध्यान आचा और पत्काल 
भान को छोड दिया । #।न छोड़ते देर नहीं हुई कि केबल श्ञान होते ही 
मोक्ष प्राप्त किया। कछपे का तात्पय यह है क्लि तपस्था आशान और 
भान का त्था। मुश्किल है । तपर्मा से एकान्त भुक्ति नहीं जब कि 
मान के त्याग से तत्काल सुक्तवि होती है। 


मान की स्थिति में मनुष्य दूसरे के गुणों को ऑक नहीं सकता | 
यदि बह आर्कता सा है वीच्से पह अपन से बहुंप कं अर।च्च सभभंपी 
है । मानी व्यक्ति अपने से ज्यादा शुणी के शुणा को दीच समम्त 
विनय नहीं कर सकता | जो विनय घस का मूल है “विपाणो वच्ससरस 
मूले” उसी का नाश इस मान से होता है। श्सथे स्पष्ट हो थया है 
तपस्था आजलान है आर सान की मृक्ति अति कठिन हैँ] यदि जीव 
अपनी स्थिति तथा पोदूयलिक्न स्थिति के सम्बन्ध का ध्यान रखे तो इस 
मान का नाश हो सकता हैं । 


साच र्याग अपनाने सचंट्पं 
सम्यग्िचार्य ति, विहाय मान, रक्षत दुरापाणि तपांतति यक्ञात्‌ । 
सदा मवीषी सहपेउमिमृतीः, शरः क्षमायामप्ति नीचजाताः ॥व्यी 


अर्थ :-- इस प्रक्नार अच्छी तरह विचार करते हुए मान का त्वाय 
फऊरके और क॒टष्ठ से प्राप्त तप की यज्न पृ्वक रक्षा करते हुए क्षमा करने 


का 


जो 


छ्ण्‌ 


में शुश्वीर पंडिव साधु नौच पुरुषों द्वारा किये अपमान को बडी 
प्रसनता के साथ सहन करता है ॥८॥ कि 


4 


भावाथ :-पडित साधु अपमाने का बढ़ी प्रसन्नता से सहन करता 
है । बह यह सोचता है कि यह्‌ अपमान करने बाले मेरे शत्रु तो है 
नहीं, में केबल अपने कर्मों का फल भोगता हूँ। सान-त्याय तो फिर 
भी आसान है ५९ अपमान सहना अति कठिन है। ऐसे सभय सनुप्य 
को यह सोचना चाहिये कि यह अपमास करने बाला व्यक्ति अलमम 
है, इसलिय इसके काये पर ध्यान देना व्यथ है। इस प्रकार सोचते 
हुए पंडित साधु अपने मन का संनुल्लनन नहीं खाता। अपप्रान सहन 
रना कभजार ज्यक्ति का फाम नहीं है। कहा है “कमजोर गुस्सा 
भारी?। अवएव श्रबीर ही अपमान को सहत कर सकता है। 
उसका मनोबल ऊँचा होता है | प६ अपन मन को वश में रखता है । 


सक्षेप से कोध-निग्नह 
परामिभूत्याल्पिकयापि कुप्यस्यधेर्पीमां प्रतिकतु मिच्छन्‌ । 


न वेत्सि तिर्यडनरकादिकेषु, तारपरनन्तास्व॒तुला मविनीः ॥ ६ ॥ 


अर्थ : साधारण अपमान होने पर तू क्रोध करता है और प्रत्येक 
पाधाच*ण टोने प९ तू पापीअन से वर के प्रतिशोघ की इच्छा करता 
है। पर नारकी वथा वियच गतियों में तू अपार दु.ख पावेगा इसको 
जानते हुए भा विधा नहीं करता ॥5॥ 


भावाथे :- यह जीव अपभानित होने प९ प्रतिट्वन्द्दी के प्रति क्रोध 
करके उससे शब्द, हाथ अथचा हथिया< से बेर का प्रतिशोध लेने की 
बात सोचा करता है। इस प्रकार दृषित सनोविकार के कारण बेचारे 
जीब को कृत्य अक्ृत्य का ध्यान नहीं रहता और भविष्य के लिए भी 
विचार नहीं करता है। वह क्रोध के आधीन हो निरंक्ु॒श बृत्ति धारण कर 
ज्यव6।९ ता है | वह इस भव में और परभव में दुःख पावेगा इसका 
विचार नहीं करता। सानसिक विकार, तरंघ, मान, साया, लोभ आदि 
भनुष्य के लिए इस जीवन में भी हानिकारक हैं और भव अमयण भी 
कराते हैं। अवतएप कीध से बचना चाहिये। 


७६ 

पड़्रिपु ५५ क्रोध तथा उपसर्ग करने वाले के साथ मँत्री 
पत्पे कृतिन्‌ ! यद्पक्रारकेपु, मरेध ततो पेह्यरिपट्क एवं। 
अ्थोपका रिष्वपि तझ्वाजिहर्महन्मित्र बहिहिपत्सु ॥१०॥ 


अथः-हे पंडित ! तुझे तेरे अहित करने वालो पर यदि क्राघ आता 
है तो अपने पट रिपु ( काम, क्रो, लोस, भान, सद्‌ और हप ) 
प९ क्रोध कर और तृ अपने हिंत करने वाला पर यदि क्रोव करवा दै 
तो संसार में अनेक प्रकार को पीड़ा पहुँचाने वाले कर्मों पर तथा 
उपसग-परिपह ५९, जो वास्तव में तेरे हिते-& हैं और वाहद्मचष्टि से 
जी तेरे शत्रु हैं, उन पर क्रोध कर ॥१०। 


भावाथ अ्ुध्य अपने ५९ अपकार करने बालो पर क्रोघ करता 
है बह उनका शत्रु कहलाता है। उन शजब्ुओ का स्वरूप बुद्धिमान 
लोगों ने इस प्रकार बताया है, उसको ध्यान में रखना भाहिए : 


(१) परकीय या अपनी श्री के साथ अथवा छुसारी या वेश्या के साथ 
विषय सम्बन्ध करने की इच्छा करना या #चष्टा करना चह 
फार्भ | 


(२) आणी प९ कऋरोध करता और इस बात का विचार नहीं 
करना कि इस शुस्से का खय॑ पर अथवा दूसरे ५९ क्‍या प्रभाष 
पढ़ेंगा। अपनी किपफलती ह्वामि होगी इसकी विचार किये बिना 
मन को अस्त व्यस्त करना-यह क्रोध । 


(३) दान देने की सामथ्य होने ५९ भी दान नहीं देना | बिना कारण 
पूसरे का धन हरण करने को इच्छा रखना। धन की रष्णा 
रखनी और पर&०५ अथवा दूसरे की पर लेने की इच्छा हद 
जास 


(४) जी धुछ अपने मे नही उस गुण को सत्ता अपने में मान लेना 
अथपा उसके होने का भाव दिखाना मान (श८॥7६9) 


(७) छुल॑ विद्या, धत आदि का धभंड करना भसवृ 


(४७ 


(६) बिज्ना कारण दूसरे को दुःखी कर अथपा छुआ आदि व्यसन का 
आश्रय लेकर मन में अ्रधन्त होना हष 


उपरोक्त छः रिपु हैं, जो देखने में धुन्दर परन्तु फल में अत्यन्त 
&खदायी हैं, इसलिये इन पर क्रोध करना और इनकों छोड़ना उचित 
है। इसी प्रकार संस।< में ढु:ख की जड़ कर्मों का व्याग करना है। उचित 
उपसगगों को समता पूषक सहन करने से वास्तव में कम कटे है। ये 
इस प्रक२ से मित्र और उपफारी हुए इसलिए इन पर क्रोध फरना 
उचित नहीं। इसलिए उपरोक्त पट्‌ रिपुओ को त्याभना 'वहिये और 
उपसर्गों का आदर करना चाहिये, क्योकि वारूपव में ये भिन हैं 
गजछुफभसालजी के स्व सोमल ने कगोेध के वशीभूत होकर उनके सि< 
पर आग रख कफ उनके श्राण लिए, यह दूखने में तो उपस्ग हुआ 
परन्तु वास्तव में मोक्त का कारण होने से उपसर्ग मित्ररूप हुआ 


माया चिश्रह का उपदेश 
श्रधीत्यचुशनतप+शनाद।व्‌ , पर्भान्‌ विचिवाय्‌ विषधत्भायाच्‌ । 
न लप्स्वसे तत्पलमाव्मद्‌हबशेशाधिक ताँरच भवाच्तरेषु ॥११॥ 


अथ :--यदि तू शास्त्रभ्यास, धघ्ानुष्ठान, तपरथा शपस इषप्थादि 
धभ या धर्म काय को साया के साथ आचरण कर वो इस जन्म में, 
तेरे शरीर को कष्ट के सिषाय भवान्पर में कोई भी फल नहीं ग्राप्त हो।ा, 
ओर जो धर्म किया है पह भी भवान्वर में लाभकारी नहीं होगा । 


विपेचन : शास्ताभ्यास, प्रतिक्मण आदि धर्म का बाह्य तथा 
आशधभ्यन्यर के भेद से जारह पभर्कार के पप, उपश्त; ५६४, यस॑ं; 
न आदि धम काय यदि साया के साथ किये जाय तो सब 
निष्फल हैं। भाया कपव्या लुच्ाई को त्याग करना बहुत भुश्किल 
है। #ध भर मान का तो छुरूत भान हो जाती है, ५९-65 गुप्त होने से 
भाथा का भान नहीं होवा। कभी कसी तो सर्व माया का व्यपद्धा* 
करने वाले की भी मारछ्म नहीं पड़ता। इसलिये धम कार्थ करने 
वाले को भद्दीक होना जरूरी दै। क्योंकि ऐसे अछ्॒ष्यों को बहुत 
कम कम बन्‍्धन होता है। उपाध्यायजी भरद्धाराज़ फरभाते हैं कि 


ण्ट 


केशलोच करना, शरीर से मैल नहीं उतारना, 9थ्वी पर सीना, तंपस्थी 
आदि कष्टकारक त्रव घारण करना साधु के लिये सरल हैँ पर माया 
का त्याग अति कठिल है। उदयरत्नजी महाराज फरमाते हैं: 


मुख सीठो मूठो मनेजी, ४/८ कपट को कोट, 
जीमे तो जी जी करेजी, नि में ताके चाट, 
प्राणी मा करीग माया लगार ॥ 


इसलिये शास्त्रकार कहते हैं कि कोई भी घर्म काय किया जाय 
यदि हृदय में कपट है तो सब व्यथ दे। शास्त्र प्रत्यक खल पर 
स्थादूबाद्‌ का प्रयोग करते हैं परन्तु अ्रसेंग आने पर माया के लिए 
वे कृत हैं. 'निष्कृपट रहों 4६ एकान्तवाद दी है । 


योभ निम्नह श्रादेश 
सुखाय पत्से यदि लोममात्मनो, शाचादिरित्वनित्ये विधेहि तत्‌ । 
दुःखाव चेदन परत वा कृतिव, परितहे तद्वह्िरिन्परेईपि च ।१२ 


अथः हे पंडितों | यदि तुम अपने सुख के लिये लोभ करते हो 
वो ज्ञान, दएशन और 'सारिज इन तीन रत्नों के संचय करने का लोभ 
करो और यदि तुम इस भव में और परभव में दुःख इफट्ठा करने 
की लोभ हो तो आन्त« तथा वाद्य परि4६ के लिये लोभ करो ॥ १९॥ 


विवेचन :--यदि किसी >्थक्ति को आत्मा के सुख का लोभ हों 
तो उसे अपनी आत्मा के मूल गुणों को ग्राप्ति का लोभ करना 
चाहिये। जा व्यक्ति वाह्य वस्तु की प्राप्ति के लिये लोभ करेगा उसका 
आन्पर और वाह्य पर्थिह बढ़गा, जो इस सब में तथा प९भंव दोनों 
में निरन्तर दु.ल देने वाला है। वाह्य परिप्रह घन, धान्य, प्तंज, 
परंतु, रुपया, सीना, घाठु, हिपाद, ओर चतुष्पाद ये नो प्रकार के हैं। 
तथा आतन्तर परिग्रह सिथ्थात्व, तीन वेद, हास्थादि छः दोष और चार 
कपाय ये चोदढ श्रकार के परि4६ हैं. जो संसार में ढुःख देते हैं। 
इंसलियें लोभ करना हो तो ज्ञान, दशत, चारित्र रूपी रत्नों की प्राप्ति 


अर 


क्र! पास करता 'नाहिये। 


लोभ का स्वरूप समभाना अत्यन्त आवश्यक है। लोभ समुद्र की 
तरह विशाल है, उसका पार पाना कण्नि है। सीसी आयी सुखी नहीं 
रहता, उसके चित्र को शान्ति नहीं मिलप्री है। श्सलिये लोभ को 
पाप का बाप कहा है। उसतास्वाति वाचर्क भह्दाराज ने प्रशसरति में 
फही.है “सब (रण विनाशर्न लोभाव” लोभ से सब थुण नष्ट द्वो 
जाते हैं। सीता ने सोचे के मृग को प्राप्ति के लोभ में अपने पति 
शाभचन्द्रजी फो भेजा तो स्वयं उसका अपहरण हुआ; पवल सेठ- 
जीभ में अन्धा होक२ श्रीपालणी की सम्गनता को न देख क२ स्ये 
मौत के मुख में गया और साववें नरक में भया | 


लोभ का शन्र संतोष है। संतोष मन में आते ही हृदय से बोमक 
एकदस हट जाता हे और आन न्द प्रगढ हो जाता है । बुद्धिमान पुरुष 
हैं कि मन में संतोष आने पर “कौन गरीब और कौच अमीर ॥? 


मद भरत निग्रह उपदेश 
करोषि यत्ेत्व द्विता4 किथित्‌ , कदाचिदल्पं सुकृत कथल्ित्‌ । 
मा जीदरस्तत्मदभत्धराथैविना च, तन्‍्मा चरकातिथिमू: ॥१३॥ 


अथ :-दैववश यदि अगले भव के लिये अच्छा काम करने का 
जवसर आवे तो तू उसे भद्‌ सत्सर करके क्‍यों नष्ट करता है। तू सुकृत 
किये विना नरक का अतिथि भत बन ॥ १३ ॥ 


भसावाथ:-५णथों के बसपान होने ५० जीव को सनुष्य जन्म प्राप्त 
होता है। उत्तम छुल, उत्तम घस ( जेन घम ), सदूगुरु की प्राप्ति तथा 
इसमें भी श्रद्धा पाना तो वहुत दुलभ है। यह सच पाकर यदि वह अहंकार 
या मत्सर करता है तो उसका अधःपतन होता है। पुनः ब्रापिस 
उन्तति की ओर चढ़ने का अपसर नही आता | इसलिये यदि तेरे पास 
धन, पेभव, गुण, ५५ आदि संसारी बस्तुएँ हैँ तो तू अहंकार सत 
कर | यदि ये संसारी सुख तेरे पास नही है. तो औरों के पास देखकर 
सन सें ४५ भी मत कर। तुझे सोचना चाहिये कि ये सब कर्माधीन है। 


५ 

विशेष कर ईए्पी नहीं केरना 
पुरापि पाप! पतितोउसि संस्तो, दवासि कि रे गुणिमत्सर॑ $न:। 
न वेत्सि कि घोरजले नितात्यसे, नियंत्रयपे श्रृहक्षया च सबवंतः ॥ १४॥) 


अथ:-तू पापाषरण के कारण ही संसार में आया है। फिर 
भी ५४एवान वेंवेक्तियों से ईंप्यों कर्ता है। इंस पार्प' सें तो तू और 
भी गइरे पानी में हुव जावेशा। तेर! यह शरीर कंमरूपी वन्धर्नों से 
बँधता रहता है, इस वात को तू' नहीं विचारता ॥ १४ ॥ 


भावाथ: कर्म द्वी संघार-अ्रमण कराने वाले हैं यह सब-विदिय 
है, फि९ भी तू ५७वान्‌ के प्रति इेष्या कर ;कथों कंम बन्धन- करता, है 
कम वन्धन से अधोगति प्राप्त होती है और संचार बढ़ता है; इसलिये यदि: 
संधा२-अमण से बचता है तो गुणवान्‌ व्यक्तियों के आचरणो का 
अभुकरण करो। शुणपान्‌ के गरुणो की श्रशंसा से वे दही धुण तुम 
में आ जावेंगे, कर्मों का नाश हो जायगा और जीवन शुद्ध हो 
ज।थगा | 

. कर्षीय से सुकर्त का चीश 


कष्टेन धर्मों लबशी मिंलत्वय, क्षर्य फंषायियु गपञबांति च । 
अतिअवस्नाजितमजु न॑ ततः, किमज्ञ ही हारयसे नमस्वता ॥१५॥ 


अर्थ: धर्भ का संग्रह बढ़े कष्ट से और बूंद बूंद संचय के सभान 
होता है पर वह कपाय करने से एक साथ नष्ट हो जाता है। हे भूख ! 
बड़ी मुरिकिल से प्राप्त किया हुआ सोना एक फक में क्‍या डड़ा देता 
है १॥ १५॥ 


भावाथ :-श्रुति में बताए हुए चरित्र लक्षण और घम बड़ी मुश्किल 
से थोड़ा थोड़ा कर प्राप्त होते हैं। और “अनन्त पुद्गेल परावचन होने 
के पीछे अन्त के परावक्त न में थोह् सा धम प्राप्त होता है। ऐसी 
कठिनता से प्राप्त थम की वडी सावधानी और पृरुपार्थ से रक्षा करनी 
भाहिये। यह धर भी कपाय करने से एकदस नष्ट हो जावा है। 
सद गुणा के कारण उन्नव खानो सें चद्ा हुआ प्राणी भी मोहनीय कपाय 
से एक्स नीचे भिर जाता हैं। फिर पीछे गुणखान पर चढ़ना 


्टर्‌ 


॥ रु 
बहुत फ्ठिन हो जाता है| अतएवं धर्म रूपी स्व रज को फैंपाय रूपी 
धौक॑नी डी एक ही फुँक से चढ़ा नहीं पऐना भाहिये। 


धर्म क। आचरण तो मनुष्यजन्म में ही किया जा सकता है। अथम 
तो मनुष्य भव प्राप्त करना अति दुलभ है। मनुष्य जन्म प्राप्त कर अपना 
सभय भोग विलास अथवा जद॒र॒पूर्ति की चिन्ता में बिता देता है। इससे 
सभथ बचने पं मनुष्य में क्षान प्राप्त करने को योग्यता तथा जिज्ञासा 
होना मुश्किए, है, फिए शुरू ५९ का संथोभ प्राप्त होना बड़े ५रुथ 
से द्ोता है। श्वना साधन प्राप्त द्ोने पर कहीं मम प्राप्त होता 
है। इतनी कठिनता से प्राप्त थम फी यदि कपाय कर नाश कर द्था 
जाय तो इससे अधिक भूलखता और फ्या हो सकती है ? इसलिये 
कंपाय पर अंकुश रखना चाहिये। 


कषाथो से हानि को परम्परा 
शनूमवन्ति सुढ६:, फाजुपीमर्वन्ति, 
धर्मा, यशांसि निचितायशप्तीभवन्ति । 
हे  ' सिद्यन्ति नैव पितरीडपि च वान्धवाश्थ, 
शोकदयेडपि विपदों भवि्ां कपायेः ॥१६॥ 


'. अथः कपाब से मिन्न सी शत्रु बन जाता है, धम मश्िन हो 
जता है, यश अपयश, में पुल जाता है, आता-पिता, भाई-बहन 
कोई अंस नहीं रखते और इस लोक में और परलोक में विपत्तियाँ 
आ पेरती हैं।कपाय से ऋ्रोष, सात, साया और सोभ का समावेश 
होता है | ऋोध से मित्र सी शजु हो जाता है। अभिमानी पुरुष का 
तिरस्कार होपा है।लोभी को सब जभह थराई होती है। कपटी का 
कोई विश्वास नहीं करता। जिनमें ये अवगुण होते हू उनसे: लोग 
सदा दू* दूर रहते हैं। उनके छु'ख-दर्ब में कोई साथ नहीं पेता। 
यहां ,१क कि माता, पिता और भारनबन्धु भी दूर रहते हें । 
कंपाय से इंस भव में ओर परभवर में अनेक दु:ख दोते हैं: और ५०५ 
का नाश होता है ओर लाभ कुछ भी नहीं । इसके उपरान्त दुःख की 
५<म्परा अनेक भर्वों में चलती है । अभिसानी व्यक्ति को नीच गोजन्न, 
११ 


रे 


लोभी व्यक्ति को दरिद्रषा और मायादी फो स्त्री-देढ प्राप्त होषा है 
ऐसा शास्नों का कथन है | ॥॒ 


मद पिश्रह क। उपदेश 
रूपलामकुल्नविक्रमविधाश्रीतपी विपरण॒प्रसुताध : । 
कि मं पहसि वेत्धि न मुढ।चन्‍्तशा स्तर भुशलापबहु।खभ्‌ ॥ ७॥ 


ट । > एि 
ओथः: रूप, लाभ, कुछ, बल, विचा, लक्ष्भी, तप, पल) पेश्बच 
आदि का पसंड तू क्या समझ कर करता है रे मूर्ख | अचन्व बार तूने 
इस नीचतवा क। दुःख सहन फिया है क्या तू यह नहीं जानवा ९ ॥१णा 


भावाथथ : कलिकाल सर्वेज्ष श्री हेसचन्द्राचारय ने इस प्रकार 
क््द्दा हट | 


जातिलाभऊुए श्वर्ये पर रूप पप:श्रतैः | 
कुचन्‌ मर्द पुनस्तानि हीनानि लसते जनः॥ 


झथोत्‌-छउपरोक्त आठ मदो को फरने से उन्हीं विषयो में नीचचा 
प्राप्त होवी जेसे -- 

(१) जातविभद याने मैं उत्तम जाति का हूँ ऐसा गव॑ करने से जीव 
घांडाल के $ण में पेदा होता है। (२) लाभभद-छः खंड के लाभ 
के का<७ भप से आकर सुमूम चक्रवर्ती सातवाँ खंड साधने ४या तो 
उसने अपना आए खोबा। (३) कण मद-हभररे (नज ऐसे थे इस 
प्रकार मद करने से भरीचि फो नीच कर्म-वंधच हुआ । (७) ऐश्वय-सप्‌ 
दशाणभद्र को हुआ और इस जभाने में रूस के बादशाद को हुआ 
सो चढ नष्ट हुआ (५) घलसद श्री आदिनाथ भगवान्‌ के पुल 
मसदाषलवान वाहुबलीणी को सद था तो उन्हें केवलश्ञान होने में 
विएम्ष हुआ। (६) रूपमद-सनत्कुमार को यढ मद हुआ, इस 
का परिणाभ ठोक नहीं हुआ । (७) तपश्॑चर-तपल्लियों को यह मद्‌ 
होता है वो तप का फल नष्ट हो जावा है और वे भ्रष्ट हो जापे हैं। 
(८) श्रुवमदू-- पिया का सद इस जभाने में ज्यादा है। स्थूलिभद्रजी 
को श्रुतसद के कारण उन्हें (वा (शास्त्रों) का ज्ञात श्री संघ की आज्ञा 


८रे 


होने ५र भी केवल सुत्र रूप से मिला। उनका अर्थ नही पढ़ाया जा 


सका | ये आठ मद बहुत विचारणीय हैं | इनके प्रति सनुष्य को 
हुप सतक रहना चाहिये 


ये आठ भद्‌ बहुत विचारणीय हैं. यदि मनुष्य इनमें फैंस जाता 

है तो दुःख पाता है। मलुष्य को मद नहीं करना चाहिये। जो 
्‌ 

गुर प्राप्त हुए हैं वे पूष भव के पुण्य के प्रताप से, तो इसमें मद्‌ 
क्यों ९ फिर जिन शु्खों का छुमकों मद है ऐसे (ुशवाले, बल्कि तुम 
से भी बहुत अधिक गुण वाले इस संसार में बे हैं, फिर 
भद्‌ का क्‍या कारण ९ मद करें सी तो ऐला ४ण का करें जो संसार 
में किसी के पास न हो | फिर भी सद फरना उचित नहीं; कारण ये 


सब नश्पर हैं। 


ससार वृक्ष को जड़ कषाय 
विना कषायान्न भवातिराशिर्भवद्मवेदव च तेषु सत्सु । 


मूल द्वि संधारतरों: कपायास्ततान विह्यैव सुखीमवात्मन ॥१८॥ 


अथ : कषाय-के न होने पर संसार की अनेक पीढ़ाएँ नहीं होती | 
जहाँ कषाय होता है पहाँ पीड़ा अवश्य होती है। संस्ा२-धुष्त की जड़ 
कपाथ है। इसलिये हे चेतन | (जीव) कषाय त्याग कर सुखी हो ॥१८॥ 


भावाथ : इस श्लोक में सब अधिकार का सार आ ४या। जहाँ 
फपषाय है पहाँ संसार है और जहाँ कपषाय नही वहां संसार नहीं। इस 
आत्मा को संक्षार रूपी समुद्र में इुबाने वाला कषाय है। यदि 
कषाय नहीं हो तो इस जीव के लिये मोक्ष सरल है। 
कषाय के साथी विष4 का त्याग जा 
समीक्ष्य तिथनरकादिवेदनाः, अ्रतेक्षणर्धमदुरापणं तथा । . *' 
प्रमोदपे यश्चिषयै३ सकोतुकेस्ततर्तवात्मन्‌ विफलैव चेतना ॥१६॥ 


पअर्थ :-- शास्त्र.रूपी आँखों से 'वियेन्‍्च आदि नारकीय प्राणियों 
फो वेदना जानकर और उसी प्रकार धरम प्राप्ति की कण्नाई को 


८४ 


जानकर भी तू $पृहल वश विषयों में आनन्द मानता है तो है 
'पंषन । तेरी चेतनता व्यथ है ॥१९॥ । 


हि 

भाषा : विपय तथा प्रमाद परस्पर मिलने वाले हें और 
विषय तथा कषाय एक दूसरे के साथी हैं। इसलिये विषेथ तथा 
कंपाथ दोनो की चर्चा यहां की गयी है। पृषलोक में" च्यवन होने 
पा दुःख है। मनुष्य लोक में ५४त्ति, वियोग, व्याधि, बृद्धवस्था, मृत्यु 
इत्यादि का दुःख है, तियंच गति में पराधीनता को दुःख तथा नारकीय 
भाणियों में तो दुःख ही दुःख है।ये सब बातें शा्ओं से जात हैं। तू जानता 
है कि पांच इन्द्रियाँ भी बहुत मुश्किल से मिलती हैं और यह भी 
जानता है कि धर्म तो इससे भी अधिक कठिनता से प्राप्त होता है 
तो भी तू यदि अपनी आदत को नहीं सुधारता है वो पेरा सब 
शान निरथक है। 


कषाय के साथी प्रधाद का त्याग 
चौरेस्तथा कर्मकरेय हीते; ६५८: स्वभाने>प्थुपतप्थसे स्वम्‌ । 
पुष्टे; प्रमादेर्तचुभिश्व पुरुय पन॑ नर्कि वेत्ल्थपि लुथ्यमाचध्‌ ॥२०॥ 


अथ : यदि चोर या तुम्हारा नौकर तुम्हारा जरासा भी घन 
चोरी कर लेता है तो छु*हं गुस्था आता है और साघारण अथवा 
बढ़ा अभाद तेरे पुएय धन फो लूट लेवा हैं तो तू उसे जानता 
भी नहीं ॥२०॥ । 


न न नर पु 
.. भेषार्थ; ५२ में यदि चोर या नौकर चोरी करता है तो सजा 
दी जाती है, ५९ सद्य, विषय, कपषाय, विफथा रूप श्रभाद चोर हैं। ये 


व 


तरा ४५थ घन छूट ले जाते हैं, इसकी तू ७७ चिता नहीं करता ९ त्तू 


५ 


केस चुद्धिमान्‌ है। अब चत, उठ और विचा< कर। 


जरे चीचे देख करु चल. उपसंहारे,.. धद का त्थाथ 


ही: कोडपि न रक्षितों न जगतो ५॥ रिद्र-यमु- | सित॑, 
रेगरतेननृपादिणा न च भियों निर्णशिता। पषोड्श । 


८५ 


विध्वरता 'नरका ने नांपि सुखिता पर्मेस्तरिलोकी सदा, 
तत्को नाम गुणे मदशच विशुता का ते रपुतीष्या च का जीर१ैे॥ 


अर्थ :-हे भाई ! तूने आज तक किसी प्राणी को मौत से नहीं 
बचाया, न इस जगत्‌ का दारिद्रय मिटाया, न रोग, चोर, राजभव आदि 
१६ भयों का तूने नाश किया है, न॑ नरक॒गति के भय का नाश 
किया है और न धर्म करके तीन लोको को सुखी किया तो ४भमे ऐसा 
कौनसा गुण है जिसका तू भप करता है? अब बिना ऐसा कोई काम 
किये तू अपनी स्तुति की भी ४८छा रखता है ९ ॥२१॥ 


विवेचल : 5यः देखा गया है कि लोग अपने आप को बहुत 
बड़ा समभेप हैं, वे बिना कोई अच्छा काम कि अपनी अशंसा 
सुनना चाहते हैं और अकड़ कर रहते हैं। उनको समझना चाहिये कि 
उन्होने ऐसा क्या बड़ा काम किया है जो इतना घमंड फरते हैं। क्या 
उन्होंने किसी को रूत्यु से बचाया या संसार को भय, रोग अथपा 
दुख से बचाया जिसके कारण वे इपना घसंड करते हैं। वास्तव में जो 
संस।९ को सुखी करने की शक्ति रखता है उन्हें धभ्ंड नहीं होता। घमंड 
करना अपने आपको धोब्ष पूना है। 


२५ ५ २५ #( 


कृषाथ का अधिकार पूर्ण हुआ अब कषाय के भेदों ५२ संक्तप 
से विचार करंगे। 


मगेघ :- कोध के बारे में एक विद्वान्‌ ने कट्दा है 


संतापं॑ तझुते मिनत्ति विनयं सौह्षदमुत्सादथ 

स्युद्वेंग अचयस्ववच्ययच् सूप विधरों कणिम । 

कीति झन्तति दुमतिं वित्रति न्याहेन्वि पुख्योदर्य, 
दत्ते यः छुगतिं स द्वातुमुचितों रोष: सदोषः सताम्‌ ॥ 


“क्रोध संताप पैदा क्श्ता है, विनय और घम का नाश करता है, 
मन्रता का अंत करता है, और उ8० पैदा करता है । यह नीच वचन 
कहलाता हूं, क्लेश कराता हैं, कीति का नाश तथा दु्सति उत्पन करता 
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रस ५ कर ० 
है। यह ५०4 का नाश करता हे और भानव की कुगति देवा है। 
ऐसे-ऐस अनेक पोष इस मगेष से उत्पन्न होते हैं। क्रोध से द्वानि तो 
प्रत्यक्त है पर लाभ एक भी नहीं। महात्मा कहते हैं कि करोष त्याग से 
मोक्ष भी सुलम है ।” 


अमिभान : यह ऐसा सीठा कषाय है कि स्व अभिभान करने 
वाले को मालूम नही होता है । अभिभान से विनय का नाश होता है। 
इससे समभकित प्राप्ति नहीं होवी। अभिमानी आपसी से लोग ुर 
रहना पसंद +रते हैं । बाहुबलीजी को घोर तपस्या करने प९२ भी 
असमिभान के कारण कपलशान नही हुआ | 


माया :- यह भी मीठा कषाय है। इस साथ। फे कार्य जीव को 
भद्दातीत्र पाप वेंधता है। एक बार साया करने प९ उसे निभाना बहुत 
कठिन द्वो जावा है और अनेक मायाएँ स्वनी पड़ती हैं | यदू भाषा 
छिपी नहीं रहती श्सके मालूम होने पर लोग साया करने वाले का 
विर९का९ फरेते हैं.। 


लोभ +-सीस को पाप को बाप कहा है ( जोसम पाषकर मूल )। 
इससे सब शुणों का नाश होता है। जोम क। कभी अंत नहीं होता। 
ज्यो-ज्यो पसछु की प्राप्ति होवी है लोभ बढ़ता ही जाता है । लोभपश 
आदी बड़ी से बड़ी हिंसा करने पर उतारू हो जाता है। लोभ का 
चूशसा पहनकर मनुष्य छोटे व्यक्तियों को भी बड़ा समभाने लगपा है 
और उनके पास अभके श्रक्रार की याचना कर अपने जीवन को 
सन्‍तापमय बना लेता है। 


इस प्रकार कषाय ही संध्ा< की जड है “मूल दि संसार 
वरोः कषाया: | विषय तथा अभाद्‌ कपाय के सहन हैं । 


कक 


सुल्ातविकार 


शारनभुण 


ऊपरी शास्ताम्वास 
शिलातलामे दृदि ते वहन्ति, विशन्ति सिद्धान्तरसा ने चान्तः । 
यदन यो जीवदयाद्र ता ते, न मावनांकूसतिश्व लग्या ॥१॥ 


अथे :--पेश हृदय पत्थर के समान सपाद है सिद्धाम्तन्‍जल उसके 
झूपर से बहुदा हुआ भी तेरे अन्दर प्रवेश नहीं करता। इस फीरसा 
परे हृदय में जीवदयारूप नम्ती नहीं है। अतः भावना रूप अंकुर भी 
नह उपे ॥९॥ 


विपेचत :-- साधुजी के ज्याज्यान अथषा शास्त्र-अभ्यास का 
भ्ुष्यों के हृदय पर अभाव थोड़ी ही ३९ रहता है और फिर समिट 
जाता है। जिस प्रकार सिला ५२ पानी पड़ने पर भी थोड़ी देर में 
शिला सूखे जाती है, उसी प्रकार शारज-श्रेवण का भी असर साधारण 
स््॒थों के हृदयों प. थोदी ही पर रहता हे। जब तक श्रोता की 
जिशासु भभ्वत्ति नहीं होती तब॒तक उसको शास्त-श्रव कोई लाभ नहीं 
करपी। ज्योही वे जिल्ञासु हुए और उन प९ सिद्धान्त-जल पड़ा स्थॉंही 
मैन्नीभावना रूप पौधा उभ्वा है। इस प्रकार बतने पर तत्व संपेदना 
ज्ञान] प्राप्त होता है। तभी शा पढ़ने का लाभ है। परन्तु इस लोक 
में लोग बहुधा दिखावे के लिये शाज्राभ्यास करते हैँ। लेकिन आगम 
अभ्यास या पढ़ने मात्र से फल नहीं देते, वरन्‌ उनके अछुसार 


आचरण करने पर वे फल पे हैं 

शास्त्र पढे लिखे प्रभादी को श्राेश 
यस्यागमाम्भोदरसे्न घौतः प्रमादपह् से कथ॑ शिपेच्छु । 
रपायनर्यस्य गदाः क्षतरा नो, हुदुर्णभ जीवितमस्थ नूनस्‌ ॥२॥ 
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अथे +-ओो प्रायी प्रमाद रूपी कीचड़ की सिद्धान्त रूपी वर्षा के 
जल ग्रवाह से नहीं घोता वह केसे मुमुश्लु (मोत्त की इच्छा वाला) 
हो सकता है १ जिस प्राखी की उ्याधि रस।यने से भी ५९ नहीं होती 
डउसके। जीपन पचेगा नहीं, ऐसा समझना चाहिये ॥२॥ 


भाषाथे ;. शासन में आठ अकार के प्रमाद* कहे हैं। (१. संशेथ, 
विपयथ (उलट ज्ञान), ३, राग, ४, 8५, ५, मतिभश, ै, सन, वचन 
और काया के योग से दुः प्रशिधान, ७, धर्स का अनादर ८, अज्ञान) 
यदि शासन श्रपण फरने से ये आठ प्रकार के अभाद नष्ट नहीं होते 
हैं तो जीव फो अनन्त काल तक भव-अ्रमण करना ही पड़ेगा, , ऐला 
सममना 'चाहिये ९ जहां प्रसाद है वहां काथ-सिद्धि नहीं। साधु जीवन 
में भी प्रमतत अवस्था अप:प्नन कराती है ओर साध्य मागं को 
लम्बा करती है. + , + 
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अभाद 'अपस्था पू करने के लिए शास्जम्यास की आविश्यकता है 
शास्त्राभ्यास से स्वयं कौन हूँ, मेरा क्या कत्त ज्थ है. तथा साध्य 
निन्‍्हु कया है और उसको प्राप्त करने का क्‍या उपाय है आदि बातों 
का ज्ञान होता है।' परन्तु ये अभ्यास भी मननपूवक काथ करने में 
परिशुत होना चाहिये ओर यदि अभ्यास करके मनन पूवक काय 
नहीं किया तो क्षण क्रिया निष्फल है, और भीक्त प्राप्ति जो जीवन का 
साध्य है प्राप्त नहीं होती । अप एप श्ास्ताभ्यास से अभाद दूर कर मनन 
पृथक ध्येय प्राप्त करने का पुरुषाथ करना 'पाहिये। 


स्वपूजा के लिए शास्ताम्थास करने वालो के लिये. : 
अधीतिनोड च[दिकृते जिनायमः प्रमादियों हुर्गतियापतेछु था १ 
य्योतिर्विमूढस्य हि दीपपातिनों, गुणाय कस्मे शलमर्य चहुुपी ॥३॥ 


हे 
अथ : दुगेति मं पड़ने चाला ग्राणी अपनी प्रतिष्ठा के लिये 
जन श्वास का अभ्यास करता है। यह निष्फल है । जिस प्रकार पतंगा 


ेू भभाद पाँच प्रकार के भी बधयाये हैं-वे ये हैं --१. भद्य, २. विवय, 
३. कपाय, ४, विकया, ४ निद्रा, इनका ७५ छठे प्रधिकार में दिया है । 


' टर९ 


दीपक की ज्योति से मुग्ध, होकर दीपक में पहता' दै तो उसे ऐसी 
खा से कया जाम 0) ,भ 


, भावाथ: आँखों केबिता यह जीवन हःखमय है । यदि उन्हीं आँखों 
का दुरुषयोभ ,जीवन का नाश करे तो ऐसी आँखें व्यथ हैं। श्सी 
प्रकार शास्ताभ्यास इगति का नाश करता है। ५९ यदि पही अभ्यास 
अपनी पूजा सत्फार केलिये की जावे तो वह निष्फल ही नहीं अपितु 
हानिकारक हम है ! शास्ना+यास का अश्रथ है प्रसाद हटाना ओर संपू गति 
प्राप्त फरना, पर इसके बदले मनुष्य अपनी वाहवाद्दी को इच्छा प्राप्ति 
अथवा प्रतिष्ठा प्राप्त करता हे तो शास्त्रकार इसको हानिकारक ही मानते 
हैँ। क्योकि वह मनुष्य को उसके जास (मो) से दूर ले जाती है। जब 
तक मनुष्य की ज्ञान उसे यह नहीं बताता कि वह कौन हे, उसका 
करोण्व और लक्ष्य क्‍या है, तब तक वह ज्ञान नहीं, अज्ञान है | 


परलोक-द्वित-बुद्धि के बिना अभ्यास करने वालो के प्रति 
भोदेच्ते बहुतक॑वितर्कणा! केचिजथाइ।दिनां, 
$वै; केचन कलितार्थववथ्नेरतुषटाः कविख्यातितः 
ज्योतिर्नाटकनीति-लक्षणप॒वंदादिशासः रे, 
ब्रमः प्रत्य हिते तु फर्मणि जडान कुक्षिम्मरीनेव तान्‌ ॥४॥ 


अर्थ :--किपने ही अभ+्यासी बहुत प्रकार के तक वितक करने में 
प्रसिद्धि प्राप्त क* वादियों को जीतने में आनन्द सानते हूँ। कई 
फजपना करके काव्य रचना कर कवि के रूप में ख्याति प्राप्त करने में 
आनन्द मानते हैं। कोई ज्योतिष शास्त्र, चाव्य शास्त्र, नीति शास्त्र, 
सामुद्रिक आसन; पनुर्चेद आदि शास्त्रों का अभ्यास करके प्रसन होते 
हैं। परन्तु आने वाले भव के लिये हितकारी काय को ओर'७नजान 
हे रहते हैं। ऐसे पुरुषों कों हमतोी पेट भराई करने वीले' ही सभमभते 
॥श॥। 
ज्ञावाथ *-- अर्नक पुरुष उद्योग से, गुरु कृपा से, क््योपशम से अथवा 
उपरोक्त ढंग॑ सेविद्वता भाप्त कर प्रसन्नता मानते हैं, पर वे परभवं का कुछ 
भी ध्यान नहीं करते ओर न परभव् में हिलकारी धर्मालुष्ठान फरते हैं। 
श्र 


- ०0० 


ऐसे लोध केवल देखमे में धामिक हैं । यथायथे में वे, पेट' भगाई 
करने वाले ही हैं। 


सम्यगु-दृष्टि वाले के लिये जो मैतिश्ञान है बढ़ी मिंथ्या 

दृष्टि वाले के जिये 'मति अज्ञीन! है। इसी प्रकार से 'जो क्षाच शास्ता- 

भ्यास से प्राप्त होता है. चह पराणाउसार श्रत ज्ञान अथवा श्रृंव अक्षान 

होता है । अथात्‌ ज्ञान तो दोनो ही हैं, पर-छुजिस शान से आत्म- 

' तृप्ति नहीं होती तो बहू अजान द्वी हे। आशज्ञान कषाय ज्वदि शर्जुओ 

से भी धरा है। विध्वान्‌ होना या शास्नाथ में नि५७ हीना इसमें कोई 

खुशी को वात नहीं, परन्तु वास्तविक खुशी वो आत्मिक तृप्ति में हू। 

अन्यथा उसकी ज्ञान फेषए उद्रपूर्ति के: लिये है जो जीष को 
संसार में भटकफाने वाला है ९ 


शासत पछकर वंथा करना ? 


कि मोदसे परिडतवाममात्रात्‌, .शास्त्रेष्पपीती अंनरण्णफेंछु । 
तत्किश्ववाधीष्व कुरूव चाशु, न ते मपेधेन भवान्पिषातः ॥५॥ 


अर्थ :-- लोक रंजक शास्त्रों की अभ्यास कर तू परिडित नाम से 
क्यो प्रस होव(है ? तू कोई ऐसा अभ्यास या अछुछान कर जिससे 
' तुझे संसार-समुद्र में न गिरता पड़॥णा 


सावाध <- ऊपर सब वातें स्प८ हैं। शास्त्राभ्यास मान्न से प्रसन्न 
द्वोता काफी नही है, उसके अनुसार आचरण भी करना घाहिये। 
जीवन में दान, शील, तप, भाषना अथवा शुद्ध वचन, 'अछुकंपा और 
"विवेक प्रकूट होने चाहियें। शास्ताभ्याप्त से कीत्ति प्राप्त हो तो होवे, परन्तु 
इसे प्राप्त करने को तृ५७॥ा नहीं रखती चाहिये। तुसको आध्यात्मिक 
ज्ीषन के उच्चचस्थान या उ-च गुणस्थान प्राप्त करने की ओर प्रवृत्ति 

- पैदा करने में लगना चाहिये। यद्दी अभ्यास का फल है। 


क्षान दो प्रकार फा होता है एक तो सरितष्क को परिप++ बनाना 
(८४६४) ए०ा॥ग४) अथोत्‌ भाषण या बाद-विवाद का हेतु, जो आध्या- 
त्मिक्‌ चिपन में निरथेक समभा जाता हैं |. दृस्धरा हृदय-सुधार या आत्म- 


परिणतिमंत्‌ ज्ञान (४०४७) (८४ ग्राघढ) है। इस ज्ञान से मनुष्य काय 
और अकाय को समभता है, वह सदा शुद्ध मागे की ओर चलता हे, 
उसके हृदय में वेराग्य उत्पन्न होता है और एक समय ऐसा आ जाता 
है कि पह भव-्समुप्र से तर जाता हैं । 


शास्त्रास्यास करके संयम रखी 
पिगागमर्भाधसि रूव्जयन्‌ जनान्‌ , नोथच्छुसि भेत्यहिताय सबमे ।- 
दरधाति कुक्षिम्मरिमात्रतां ४, कते कनत्‌ कपेष च ते भवाच्तरे ॥६॥ 


अर्थ :- हे मुनि ) सिट्धान्तो के अभ्यास स लोगो का मनोरंजन 
करके तू खुश होता है, और अपन आमुष्मिक हित (आत्म परिणति) 
सुधारमे का यत्न नहीं करता, इसलिये तुझे घिक्वार है! तू केबल १८ 
भरने का उपाय जानता है, प९ है मुने । तू थोड़ा विचार कर कि भवान्तर 
में ये आगम कहाँ जाँथगे, तेरे मनोरंजन और संयम की क्‍या फन्न 
होता ९॥8॥ 


भावाथे- - शास्तभ्यास कर यदि संयम नहीं रखा तो अभ्यास ' 
केघल उद्रपूर्तिःतवा लौकिक वाद-विवाद का साधन होने के कारण 
न्यर्य-है। उसका यह भव और परभव दोनों 'बिभड़ जाते हैं। अभ्यास 
का उच्द श्य आत्म-परिणति (सुधारना) है। यदि यह प्राप्त नहीं हुआ” तो 
अभ्यास, आगभ तथा संचभ पालन सब निष्फल हैं। जिसका परिणाम 
यह होगा कि तेरी जीवन नेया भव-समुद्र में हब जाथगी | थोड़े दिनों 
तक ही रहने वाले मान या यश के प्राप्ति को इच्छा आदि मनोविक्तारों 
की ठृप्ति के लिये तू अपना बहुमुल्थ समय शास्जाभ्यास मे मत नष्ट कर । 


केनलय अम्बास करने बाला और अल्प-्ग्रम्यासी 
५९नतु साधक इन दोनो में श्रेष्ठ कौन ? 
-घन्या; केउप्थनधीतिनोडपि : सदलुष्ठानेषु बद्धादरा, 
'दुश्शाध्येपु. परोपदशलंबतः अश्रद्धान शुद्धाशयाः । 
कपषस्पागपा|ठिनो5पि दघततस्तत्पुस्तकान येडलसाः 
अनामुत्रहितपु कर्मसु कथ॑ ते भाविचः उ)त्यह :,।७। 


अथ : कितमे ही व्यक्ति शास्त्रो का अभ्यास न करने पर 
भी ६एभ आचार्यों के उपदेश से शुभ पअनुछठान को अपनाते हैं और 
श्रद्धा पृषक शुद्ध आशय वाले होते हैं वे धन्य हैं। कितने ही पुरुष 
तो आगमशास्त्र के अभ्वासी होते हैं, पुरतकी को अपने समीप रखते 
हैं, तब भी वे इस भव और परभव के दहितकारी आचारणो मे प्रमादी 
होते हैं। ऐसे पुरुष ५रलोक को बिगाढ़ लेते हैं। विचार करना चाहिये 
कि उनको क्या गति हाथी १॥ण॥ 


विवेचन :--विद्या-भ्राप्ति और मुक्ति-प्राप्ति मे क्या सस्वन्ध है. यह 
देखना है | त्िद्चानू को भोप्त मिल ही जावे यह संपेहरहित नहीं है। 
हाँ सद।च<ण या अभ्यास के साथ सरलता और सदूनर्तन होना सोक्ष 
दिलाने बाला है, इसमें संदेह नहीं। पेष, गुरु और धरम में शुद्ध श्रद्धा, 
शुद्ध बर्तन और सौस्थ अकृति आप्त करने वाले बहुत से भद्रीक जीव 
संसार से त९ गये हैं। विचार तथा वतन के ३७ द्ोने से श्ान्ती पुरुष 
जपी भव के पार हो जाता है । अज्षात्री पुरुष करोड़ो वर्षों में जो क- 
क्षय करता है यह शानी श्वासोच्छवास में पूरा क९ सकता है। श्ानी 
पुरुष इतनी सुविधा होने पर भी यदि अभाद अथवा आड+्भर करता है 
या वाह-वाह्दी की ३०७ ९खतवा है तो वह बहुत द्वानियाँ उठाता है । 
ज्ञानी के पास एक ण० में कर्भां के क्षय करने की शक्ति होती है तो तीत्र 
कभ-भन्‍्धन और उत्तरदायित्व का खतरा भी उसके सि९ पर होता है । 


भुध-वुद्धि व पडित 
पन्‍्यः से मुग्पभतिरथ्ु दिताहँदाज्ञा- 
रागेणु य। पजति पुर्यमदुविकऋष्प: । 
पाठेच कि व्यसनतो>रथ तु $विंकल्पे- 
थो दुःस्थितो>॥ शदचुष्ठितिषु अथादी ॥८॥। 


च न] चर के 
_ अथ;: छुरे संकरप न करने पाला और तीथेकर भणश्वान्‌ की 
प्रेरित आश्ार्ओ को राग से पालने वाला प्राणी अभ्यास करने में 
मुग्ध चुद्धिनाला हो तो घदद भाग्यशाली है | जो प्राथी कुषबिचार किया 


फरे पर शुभ क्रिया में प्रभादी हो तो उसके अभ्यास की आदत भी 
निष्फल है| ८॥ ध 
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भांवाथ (--तीथेकर भगवान्‌ ने जो 5७ कहा हैं वह सत्य है, बाकी 
सब मिथ्या है, ऐसी सामान्य बुद्धि वाला प्राणी भी संसार-समुद्र से 
तर जावा है। ५९ जिसके विचार ७७ न हो, जो सांसारिक कार्मों में 
फँथा रहता हो, जो राजकथा या विफथा मे आसक्त हो और शुद्ध क्रिया 
करने में प्रमादी हो, ऐसा विद्वान पुरुष भी संसार-समुद्र से त« नहीं 
सकता। अतः जीव की शुद्ध श्रद्धा के विना कोई लाभ नहीं होता । मनुप्य 
जीवन बहुत थोड़ा है, बुद्धि भी बहुत थोड़ी है, और अनुभव करने 
में समय भी बहुत लगता है, इसलिये आप्त पुरुषो की परीक्षा कर उनके 
बताये माग पर चलना घाहिये। आप्त पुरुषो फी पद्दिचान उनकी 
बीतराग दशा, शुद्ध सागे-कथन, अपेक्षा की शुद्ध स्थापना, नयस्वरूप 
का विचार और स्थादुवाद-विचार-पद्धति वर करनी चाहिये। 


शास्त्राभ्यस उपसंहार 
श्रधीतिमात्रेण फलन्ति नाथभाः, सभीहितेजीव सुखैर्भवान्तरे । 
खलुष्ठितेः कि तु तदीरितैः खरो, न यत्तिताया वद्चनश्रमात्सुखी॥६॥ 


अर्थ :-जिस प्रकार शक्ष' के बोक उठाने वाले गये को शक से 
को६ लाभ नहीं उसी प्र क।९ आशभमों के फेषल अभ्यास से भवान्तर में 


इच्छित सुख प्राप्त नही होता। परन्‍्ठु उसमें बचाए हुए शुभ अशुष्तानो 
के करने से आग क। फल होता है । 


भाषाथ : शास्त्राभ्याल सुख-प्राप्ति का एक साधन है। परन्तु 
शाख्ाभ्थास से सुख मिले यह. आवश्यक नहीं है। आत्मिक झुख तो 
शारं में बताए हु ए अनुष्ठानों के फरने से प्राप्त द्ोषा है। जैसे गधा 
शक्कर कै बोक एऐोता है परन्तु उसे शक्कर का स्वाद नहीं मिलता। 
श्खी प्रकार ज्ञान भी उसका उपथो में लाने ५९ द्वी लाभ देवा है। 


ञो लोग भाषण देने मे लोक दिखाऊ सके फरते हैं और श्रोताओं 
फो रिभाते हैं, प९ शास्रानुलार क्रिया नहीं करते, वे पत्थर की नाव के 


सभान हैं, जिसमें वे आप भी इबपे है. और साथ में शे5) वालों को 
भी ले छपपे हैं। इसलिये ज्ञान के सांथ साथ क्रिया की भी आवश्यकपा 


हे "ज्ञानम्त्यिभ्यां भोष:” । प्रमादवह चौदंह पूवेधायी भी संसार 
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में सटकते हैं। (क्रिया से आशय फंपल सामयिक तंपस्या इंत्यादि नहीं 
किन्तु शुद्धाधरण समभकता चीहिये। यहाँ यह्‌ बात जानना चाहिये 
कि यदि विशेष अभ्यास नहीं भी किया हो परन्तु शुद्ध श्रद्धा से क्रिया 
की हो तव भी जीव को उच्च स्थिति ग्राप्त होती है । 


'चछुयेति के दु।ख 
शासत्राभ्यास करने बाद जो जानने की बात यह है कि संसार - 
में कही सुख नहीं। संसार में जीव को चार भर्तियों में घूमना पड़ता है । 
यहाँ दःख ही दुःख है। ये गतियाँ नरक, वियच, मनुष्य तथा देव की हैं । - 


पके गति के दु.ख 

इर्भन्वतों यदसुप्रीडपि पुरच्य रूत्यु- 
रायूषि सागरमितान्वधुपकमाणि । 
स्पश: खरः नकचतो$तितमामितश्च, 
दुःखावनन्पगुण्तो भशरोत्यतापीः ॥१०॥ 
"तीआ न्यथाः सुरक्षता विविधारच यत्रा 
मरंदरनः सेपपमत्रभवोजप्थअष्मात.। 
कि भाविनों न नरकात्कुमते विभेषि, 

बन्‍्मोदर्स क्षणशुखेविषयैः कपाथी ॥१श॥। 


अये :-जिख नरक की दुगन्धि का एक सूक्ष्म भाग सी मनुष्य 
लोक के नभर के "रा को मृत्यु का कारण 'होता है, जहाँ को 
आयुष्य लाधरोपम में नपतती है, जिसका-स्पश भी करोव से ज्यादा 
खा है, जहाँ को सर्दी गर्मी का ठुःख यहाँ के (मदु॒ुष्ब लोक के) दुःख “ 
से अनन्तगुणा ज्यादा-है, जहाँ देवता की दी हुई अनेक :अकी< :की 
वेदना के दुःल से भरा रुदन- से आकाश - भरा है। इस प्रकार फी -- 
नारकीय- पुशा- तुझे भविष्य मे सिलेगी+- ऐसे पिचारो से हे मूख ! 
तू क्या-नहीं उरता १- और कषाथ करके- थोड़े सुख पऐने वाले 
विषया का सेवन कर आनन्द साचता है | 


९५ 
' विवेषनः नरक छी थोड़ी सी दु्न्धि से भी इसे मनुष्य लोक के 


एक शहर का नाश दो सकता है। भशुष्य की' आयु महाभारी, शस्त्राधात 
- भादि से नष्ट हो जाती है। परन्तु नारकीय जीषों की आयुध्य किंसी 


भी करण से नहीं ८&८पो | यदि शरी९ के हुकड़े-६%३- कर दिये जाएें 
तथ भी वे पारे की तरेह ७क हो जापे हैं, और उनकी उम्र साथरोपभ 
मिनी जाती है। श्वनी बड़ी जायु, ५९ उसमें दुःख ही दुःख और सुख तो 
एक क्षण भी नहीं। नरक की पृथ्वी भी करोती के सभान वी९ए होपी है 
ओर वहां फी सर्दी तथा गर्भी भी असद्ष होती है। पहां फा ताप इतना 
अधिक होता है कि वहाँ के जीव को निकाल +९'यहां अग्नि में डाल 
दिया जावे तो वह वहाँ को घुलना में शान्ति अछुभव करेगा। फिर 
प९भाधरमी ऐव पेदना अलग देता है। इसफे उपरान्त दूसरे देष भी 
जीधों से अपना बैर निकालपे हैं, वे भी दुःख पते हैं। नारकों फे जीव 
जापस में भी बहुत कंट-क८ कर मरते हैं। इन सब बातों को ध्यान में 
रख क९ है जीव ! तू नरक से डर और क्रोध, अहंकार, कप८, लोभ 
ओर विषयों में आस" मत हों, क्योंकि ये दी अप नरक के कारण हैं। 


तिर्थच गति के दु.ख 
'बन्धोडनिश॑ वाइनताडनानि, क्षुत्तुडुुरामातपशीतवाताः । 
निजान्ब जातीयमयापस॒त्युदुःखानि तियक्षिति इस्सहानि ॥१श॥ 


ए्‌ व 
अथ “निरन्तर बन्धन, भार वहन, अति क्षुधा, भूख, 
प्यास, रोग, सर्दी गर्मी अपनी और दूसरे जाति के जीवों से भय 
आओ कुमति आदि अनेक ढुःख तिथच गति में होते हैं ॥१०॥ 


भावार्थ :-पश्ु पक्षी आदि समस्त चलने फिरने वाले नीव तीर्यच 
ग़ति में हैं। इनकों कितना दुःख है, वे रात विन देखते हैं। वे हरदम 
बेंघे रहते हैं, वे सर्दी गर्मी और पानी से अपना बचाव नहीं कर सकते 


देव गति के दुख 
मुधान्यदास्यामिमवभ्यसूयामियोन्तगर्भस्थिति ३र्गतीनाम्‌ । 
एवं सुरष्वप्यकुलानि नित्य॑ कि तत्सुखरवा परिणाब६:खैः ॥१श॥ 


लि 
लो) 


थ्र्थ :-इन्द्रादि की निष्कारण सेवा, करना, पराभव, मत्सर, 
3९प अपधि, गर्भस्थिति और दर्गंति का भय, इस अ%।२ के देपधति में 
निरंदर भय होते है। शिसके अन्त में दःख है घह सख क्‍या ? '॥१श॥ 


भाषाथ : डे 

(१) मनुष्यलोक में मनुष्य उबरपूर्ति के लिये सेवा करता है पर 
पृषलोक में बिना कारण इन्द्र को चाकरी करनी पड़ती है । 

(२) अपन से बलवान देव पराये देव को स्त्री को ले जाते हैं । 

(३) एक पप पूसरे देव की घड़ाई या सुख पृखकर ई्या करता है। 

(४) दवा की झृत्यु से, 5 महीने पहले उनकी फूलमाला कर 
जापी है। इससे वे अपनी मृत्यु का समय निकट जान बहुत 
&खी हो हैं। 


(०) मरने के पीछे गे में रहने का ढुःख और 'अशुति अवस्था में 
।,.. रहने तथा तियच गवि में जाने का हुःख | 


(६) देब गति छोडकर नीच गति में जाने के दुःख । 


इस अकीार पेव गति मैं सी सुख नहीं। वह्दों भी आपस में कलह 
चलता रद्दता है, इससे चिन्ता षनी रहती है। जिस सुख के अन्त में 
दुःख हो पह सुख नहीं। 


5 मनुष्य गति के दुख 
सप्तमीत्यमिमवेष्ट विप्यवानिश्योगगर६:सुतादिभिः । 
स्याचिरं पिरतता नृजच्मनः, पुरथतः धरसतां तदावय ॥१४॥ 


अथ सात भय, अपमान, श्रिय वियोग, अभ्रि4 का संयोग, 
न्‍्थाधि, आता न मानने वाला पुत्र आदि के कारण से मनुष्य जन्म भी 
हुली हो जता है। इसलिये एणय से मनुष्य जन्म में मीठापन प्राप्त 
करो ॥ १४॥ 


भावार्थ :-मलुध्य जन्म में सात भय बड़े हैं। (१) इध लोक का 
भय, (३) परलोक का भय, (३) चोरी का भय, (४) कीई अचानक 


बन्द न 
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भय, (५), अजीविका का स्रथ, (३) मृत्थु-भय, .(७) और अपकीर्ति 

का भय | इसके, अपिरिक्त दूसरे भी भय हैं। राजा की ओर 

से भय, पुत्र अथवा क्रिसी प्रिय की सृत्यु का भय, स्त्री, धन, कीर्ति 

के नाश का भय. आंदि अनेक भव हैं। इस प्रकार अनेक भय हैं 

फिरे भी भशुष्य इस-संक्षार में-भस्तवी से ,जीपन बिताता है। मनुष्य को 

चेतना चादिये। -पुएवोपाजन्‌ कर इन भ्यो की सुख में परिवर्तित 
सना चाइये। 


्क 


रे 


उम्सोफ़ स्थिति,का परिष्तम , ३. 
शत चतुर्गति३:खपतीः इंगपिनतिमवास्लुमननन्‍्तवनेद्सस्‌ । 
हृदि विभान्व जिवोत्तदुपान्तुस३, कुछ तथा न यथा स्थुरिमास्तव ॥१५॥ 


आय +-शुस प्रफार अचन्त ससय स्रे सद्दन करो हुई धर ंप्यन्त 
भय दैने वाली इस 'चार गतियों के ६लों को केवली भगवान्‌ के षताए 
हुए सिद्धान्व से हृदय में विश्वार कर हे विछानो ! पेसा क्रो जिससे 
ये पीढ़ाएँ फिर न आवबें॥ १५.॥ न 


भावाथ :- सांसारिक पीड़ा जानकर विचा<द कर, उनका 
पंरिशाम ऐसा है यह सोचकर ऐसा पुरुषाथ कर जिप्तसे भविष्य में 
ऐसी पीड़ा न हो। सब श्रायी करिकत सुख के पीछ दौड़ते हैं। पर 
सिद्/न्त के अछुसा३ बास्वत्रिक रीति से सोचने पर ज्ञान होता है। 
इस संसार में छुल्ल है दी नद्ठी । इसलिये जीव का ,कतज्य है कि वह 
शासन हारा संसार की सब गतियों में केसे केसे दुःख- होते हैं जाने 


श< चतुगति ढुःख नहीं होवे ऐसा का करे-। ये सब बातें शास्त्र से 
(त होती हैं ह -, 


भाषार्थ :-चारों गतियों में भी छल नहीं है यह हमने देखा । 
यह संसार दुःखभथ है; जो $छ भी छुख है, वह भाना हुआ और 
ज्ञरिषक है। ये सव बातें शास्ताभ्यास से जानो। और इन सभ बातों 


को सोचकर ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे ये दुःख फिर न हों | 
१३ 


९८ 

“ स्व अधिकार का उपसंहार 

 आतन्‌ परलमसि साहब्षिकः श्रुताक्षै- 
€ ५ त् डि 
यंद्धाविनं चिरषतुयपिदुःखराशिभ्‌ 
पश्यक्षपीह न पिभेषि तंतो न' परसये 
विज्छिपये च वतसे विपरीक्कारी ॥१६॥ 


अर्थ :-है आत्मा तू तो बड़ा जबरदस्‍्व सहिसिक है, क्योंकि भविष्य 
में होने वाली चारों गंतियों के दुःख को आान-चत्तु से पेलकर भी उनसे 
नहीं डरता, बल्कि उसके विपरीत आचरण करपा है, और दु-ख-नाश 
का की४ उपाय नहीं करता ॥ १६॥ 


भावार्थ :-तृने चारों गतियों में दुःख का अश्भव किया है, भोगा 
है, सुना है, और ज्ञान-चक्तओं से पेखा है। इतना होने पर भी उच्का 
अन्त करेने क। तू प्रयत्न नहीं करता तो तेरी घम्रभाषारी न्य्थ है। 
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इस सबका खा९ यह है कि सास्तों को पढ़ना चाहिये और 
तदुघुधार पर्तना चाहिये। जब मनुष्य फिसी ब्तु फो देखता ह्ै तो 
उसे विषय प्रतिभास ( ) ज्ञान ( ) होता है। अथात्‌ उसे वस्तु का 
स्वरूप दीखता है, ओर उसके गण, को जानता है। परन्तु जन तक 
तच्वसंवेदना ज्ञान न हो और उसका बताए हुए उपाय के अझुसार 
बंतेन नहो और क्या हथ, ज्ञेय और उपादे4 है यह नहीं जानता 
और चदछुसा< क्या त्याब्य है और क्यां आद्‌+शीय यह नहीं जानता 
तब 'तक्त सब व्यय है, और जीव भी उत्कष चो ग्राप्त नद्दी होता | ज्ञान 
प्राप्त कर चारों गतियां का वास्तविक्त रूप क्‍या है यह जानना वथा इस 
विषय पर विचार करना मथुध्य का प्रथम कर्च॑व्य है। 


इस संसार को विषय वासना तथा इच्छाओं को कम करो, इन्द्रियो 
का वश में रखो, मन को वश में रखो, यहू सव जैन सिद्धान्त का सार है। 
इस संसार का सब सुख माना हुआ है, वास्तविक्त छुख वो है ही नहीं।। 


क्र ड् “5 3 कं 
अमान कर 
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वि 


4 ड़ 


हर. जा ४ 
.. लेंबगाबिकोर +.. - 


न्‍ - मनोनिश्नह ३ 

अब तक के अधिकारों में, समता, इन्द्रियों ५६ अंकुश रखना, 
प्रमाद, कृपाय-त्याग करने का जो उपदेश दिया है. उन सब का सतलब 
भन पर अंकुश रखना है। जो भी घामिक क्रिया की जाबे पर भन 
पर अंछुझे। न हो तो वह अरप फल देती है। इसी अकार यदि पाप काये 
भी किया जाबे पर मन ५९ अंकुश हो तो अल्प दोष लगता है। इस 
से सन ५९ अंकुश रखने की महंत्त का ज्ञान होता है॥ 


4 


मनधीवर को विश्वास मत करो 
कुकर्भजाज़ेः कुविकत्पछुतजेनिवध्य गाढं नरकामिमिश्रिरम्‌ । , 
विसारवत्‌ पक्ष्यति जीव ! हे मनः कैवर्सकरत्वामिति मास्य विशत्ती: ॥ १॥ 


है 


अथ :-हे चेतन | मनधी१२ (मछलीमार) कुविकरप रूपी डोरियो 
से बना हुआ ऊुकमेरूपी जाल डाल कर तुमे भजबूती से बाँधकर 
देर तक भछली की तरह घुसे; नरकामि में भूजेधा। इसलिये इस मन 
पे विश्वास नहीं करना ॥ १॥ ह 


+ प ! | न्‍] 
भावाथ :-हेे पेतन ! तू जानता है कि सन पेरा है पर वास्तव में 
थह मन तेरा नहीं दहै। यह भन तो एक मछली पकड़ने चाला है जो 
तुमे जाल में डाल 6९ पकदुना चाहता है और जो फिर तुझे नरक की 
अप्नि में डाल कर भूनेगा । इसलिये हे भ्रछलीरूपी जीव, तू श्रन का 
विश्वास भव कर | जिस प्रका« खाने की ४चछा से मछली जाए में 
फेस जादी है और फिर वापस नहीं निकल सकती। इसी पद अश्षानी 
जीव भनधीषर के जाल में फैस जाता है और फिर वापिस नहीं निकल 
सकेता | इसी तरह कुंधिकल्प रूपी डोरों से षन हुए जाल में तेरे 
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जीव को मन धघीषर फँसा लेता है। मन के कुविकत्प को देखना 
गी तो प्रतिकभ९ के समय या युर मद्दाराज के व्याख्यान के सभय 
पुखना चाहिये कि वह कहीँकहाँ चला जीते है। इसलिये सन का 
विश्वास नहीं करना | मन का विश्वास फरने वाले फो नारकीय दुःख 
भोथने पढ़पे हैं और इस लोक में भी उसकी कार्थ-सिद्धि नहीं होती। 


सच को सिय समान अनुकूण होने को अर्थ , 
चेतोडथैव, . मवि. चिरत्नतस अक्षीद, 

कि इुंविकेस्पैनिकरें: क्षिपसे भेवे मास । 
बद्धोड>्जत्िः कुस हंपी भणे सहिकिपाब; , 
मैत्री छतार्थयथ चपो.. चरकाहिमेमि ॥श॥। 


के न 


श्र: हे मन ! तू भेश पुराना मित्र है। में तुक से प्राथंना कताउं 
हूँ कि तू मुझ पर कृपा कर ओर मुमे घुरे संकल्प करा कर संसार 
चक्र में भत डाज । में तुभसे हाथ जो$ कर कहता हूँ. कि मु ५९ कृपा 
(कर, मुझ में. अच्छे विचार शा और अपनी पुरानी सितता सुफल कर | 
कारण कि में नरक से डरवा हूँ॥२॥ 
“5 भावाथ :५ गम का विश्वास तो नहीं करना "चाहिये यह तो ठीक 
है; फिर भी जीव मनःको समभाता है और हाथ जोड़ कर फंह्ता है 
कि हम दोनों तो ४राने दोस्त हैं (जब से संश्ी पंषेन्ट्रथ योनि में जींब 
पैदा होता है तब से उसके साथ मन होता है), फिर तू अर संफरप 
कराकर मुझे संसार में कर्थों घुघाता है ? कृपा ९ थुरे संकरप बंद ९ 
और नरक से भचा, मुझे नरक से बहुत भय लगता है। 


मेन १९ ओं9ु॥ रेखने के। उपदेश 
स्पर्धपवर्गों नरक तथीन्त३ हर्तमान्ेण पशावरों, यत्‌ । 
दषाति जन्तो; संत्तं अपलाइश परदत्त/करवु कुरुष्व ऐसे 


अथे :-बशे में किया हुआ अर्थवों नर्वंध सर्ने झ्य भरे में 
जीष्‌ को रंगे, मोक्ष अथवा नरक में भेज देती है। इसलिये भर्च को 
जरदी से वश में करा ऐश 


ना 
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वआरवार्थ :: मन को विरास नहीं करना चाहिये, क्योंकि यह 
दुविकस्प बेहुर्त कराता है। इसलिये'इस प९ अंकुश रखना चाहिये । 
अंकुश में रखा हुआ भन मोक्ष सुख अथवा देव-सुख आसानी से दिला 


सकता है। बिना अंकुश के मन को प्रवृत्तियों से दुःख पर दुःख 
आते हैं ॥७॥ 


का 


दृष्टान्त : राजषि ग्रसश्षचन्द ने अपने वालक पुन्न को मन्त्रियों 

के विश्वास पर राजगदी पर बैठा क९ दीक्षा ले ली और घोर तपस्या मे 
लीन हो गये । पपेस्या करते हुएं उन्होंने सुना कि मन्जिर्यों ने घोल देक* 
राज्य ले लिया। इस प्रकार सन फो प्रबल प्रेरणा से अपने पुत्र प्रेस के 
कारण मन्नियों से मन ही मन युद्ध करने लगे। और ज्योद्दी भन्त्रियों 
का मारने को हाथ उठाया तो सिर पर मुकट नहीं देख उन्तकों ध्यान 
आया कि में तो साधु हूँ मुझे 'युद्ध से क्या काम] इतना व्याने आते 
ही वे घेते और सत को फिर वश में किया और पल भर भें सब 
कर्मों का ुथ कर फेपलक्षान प्रांप्त फिया। जो कीय असं«थ भेंवें मे 
नहीं हो सकते वही मेने की पेश में कर एफ क्षण में कंर लिया। 
कदा है. “मन एवं मनुष्याणां कारण बंध मोक्षयो:” अथोप्‌ भन ही 
जीन को अनन्त भष में घुमाने बाला अथवा मोक्ष, दिलाने वाला है। 
इसी भ्रकार एक फष्दानी तन्‍्दुल मत्तथ को भी आती है। एक छोटा 
सा तन्दुल सत्यय एके मभरमच्छ की आँख की पषड़ी के अन्दर बैठा 
दूखता था कि मगरमच्छ मणलियों का भैज्ञण करने के लिंये मुंह 
में पानी लेता और जंब शंछटे बदें फंरता तो छोटी भछ॑लियाँ 

सश९मंच्छ के दाँता से भादर निर्कल जांतीं। तब वह आँखों को 
पलकों में बैठा चन्दुल मर्द्य मन में कहता कि यदि में इस मगर के 
बराष२ भोदा होता तो में मुँह में से ७७ मछली को भी बच कर 
नहीं जाने देता। पद्द तेन्दुले मेत्स्थ इन्ही भाषनाओं से भर कर 

सांतव नरक में २३ साभरोेपम/को आयु वाला नारक- हुआ। इसी 

प्रक।६ जीरंण से८ ने भधषाव महावीर फो पारणा कराने को भाषना 

भाई तो १२ वा पपलोक प्राप्त किया | यदि थीड़ी दर में &-६भी नहीं 

बजदी तो व अपेची ब६वी भावना से सोच भाप्त करलेंता | 
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अपर के तीन दृष्टान्तो से ज्ञात होगा कि भाषा :से मनुष्य नरंके, 
स्वग अब मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिये जिसे अपना भव सुधारना 
हो वहू अपना मन वश में करे। 


संसार भ्रम का हेपु भर्न 
सुखाय हुःखाय च नेव देषा, न चापि काणः सुहृदोष्रयो वा । 
भपेरं॑ मानसभेव जन्तो; संसारचमंअमशकह्ेतुः ॥४॥ 


पअथ :-देवता सनुष्य को छुख या ठुःख नहीं देते | इसी भ्रकार 
काल, भिंत्र या शतन्नु भी सुख या दुःख नहीं देते। मनुष्य को संसार- 
चेक में धुभाने बाला एकमात्र भन है॥श॥| 


भावार्थ : 8ल ठुःख तो प्रारी को होता ही रहता है। तथ हम 
कहते हैं. कि किसी देव ने कोप किया है। अथना कहते हैं कि अपने 
अधिष्टापक देव ने दुःख-सुख दिया है। या कहते हैं कि दिन-मान 
खराब है। जथथवा अभ्ुक सित्र या शयु ने हमारे साथ भणा या छुरा 
किया | पर नास्पव में यह सब क्पनाभान है। गस्नकार कहते 


हे कि 


7 


“७ दुःख का९ण जीव ने, कोई अपर न होय 
कम ञआ प जे आचचया, भोगवीचे सोय” 


ये सब शुख-हुःख कभाधीन हैं। धुख-ढुःख देने वाला कोई दूसरा 
नहीं | यह संसार एक चकऋ के ससाच दे जिसे एक बार जोर से पक्का 
दे दिया तो फिर चलता द्दी रहचा है श्स्े बोकचा पंद्ठादी मुश्किए। है || 
जब मन को वश में केरते हैं. तंच दी बड़ी मुश्किल से रुकता है। एफे 
वार सन अच्छी पेरह वश में आया नहीं कि मोक्ष सरल हो जांपा है। 
भपोनिश्रह शोर यभ नियम 
बे हि हे नि 
धरश मनो बस्य समाहित प्‌, कि तस्थ कार्थ नियमैय्यमैश्र । 
हि है दि & णि 
हंते॑ मयो बर्थ च दुविकरपेः, कि प्रथ्थ कौय विवमैर्यमेश्ष ॥५॥ 


थदि प्राणी का मन समाधि में हो या अपने वश में हो तो ४से 
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थम नियम थी क्‍या जरूरत नौर जिसका मन दुरविकरपों से भर दो 
तो उसे यम नियम से कमा भर्वलब ९ ॥५॥ 


$#- आस ४ 
विवेचन ; जिसकी सन दुःख में या सुख में एकसा रहता 
है और विचलिव नहीं होपा उसे यम-नियम फो कोई जरूरत नहीं । 
ऐसे मन वाले पुरुष महात्मा होते हैं। उन्तका सन स्वभाव से द्वी स्थिर 
रहता है। जिनके सन में संकल्प विकल्प उठते रहते हैं उनको 
यम॑-नियभ से कोई शॉभ नही। इसलिये यम-नियस से जाभ उठाने 
वालों की अपने मन को वश में करना चाहिये | 


टीकाकार ने नियम इस प्रकार बताये हैं। (१) काया और मन 
की शुद्धि शौच, (२) संतोष, (३) स्वाध्याथ, (8) तप, (०५) देषता 
अशिषान। यम भी पाँच हैं: (१) अहिंसा (२) [सत्य] सूद्धत, 
(३) असरुपेय, (७) अ्रक्मच4, (५) अक्िचनता-अपरिअद्द । 


... विता दान श्रादि धर्म के बनोनि भू चिंप्फाण 
दनश्र्‌ तध्याच तपी>च॑चादि, बूथ मनोनिश्रदभन्तेरणु । 
कपाब-चिन्ताकुणतोज्मितस्थ, परो हि थीगो मचसी वशलम्‌ ॥5॥ 


अर्थ :--सनोनिश्रह बिना दान, ज्ञान, ध्यान, तप, पूजा आदि 
सब साधन व्यथ हैं। कपाय से होने वाली- चिन्ता तथा आकुल- 
न्याकुणता रद्धित ऐसे आरशी के दिये मन वश करना ये महथोग 
है ॥9॥ 

विवेचन :-दान पाँच प्रकार के हैं: किसी जीव को भरने से 
बचाता अ्रभयदान, योग्य-पात्र देखकर उचित वस्तु देना सुपान्रदान, 
दीन दुखी को द्खकर दान देना अनुकम्पा दान; सभे सम्बन्धी को 
आवश्यवकपाशुसार देना उचित दान, अपनी इज्ञव के लिये दान 
कीति दान; इनमें प्रथम दो दान उत्तम हैं। 


शान अथाप शास्त्र को पढ़ना पढ़ाना, श्रवण सनन आदि ; 
ध्यान अथीन्‌ धभ ध्यान, शुक्ल ध्यान आदि ; 
तप अथात्‌ कर्भां की निजेरा करने वाले तप ; 
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धूजा अधोेप पीच, पाँच, झाठ, सच, इक्कीस, एक स्री आठ अकार 
की द्वण्य पूजा+- है 


यदि मन वश में नही तो ये सव श्रजठ्ठान उत्तमवा पूवक किए 
जाने पर भी निकाम् हैं। अव॒णूत्‌ म्नन को पश में रखो।. 


जिसने क्षत्र को ब्रश में किया उसने सब्र 8७ किम्रा 
जपो न अक्त्ये न'तपो श्मिदं, ने संबमो चापि दमो ने मौनस्‌ । 
न साधनायं पवचादिकत्थ कि व्वेकमन्ताकरणुं धुदान्वध ॥७)॥ 


अथ :--जप करने से भोज नहीं मिलता, न दो अकार का तप 
करेने से | उसी अक९ संयम, दम, सोनधारण अथंवा पत्रनादिक्‌ की 
साथना से भी सो नहीं मिलता, परन्तु अच्छी परद से वश में किया 
हुआ अकेला म॒न मोक्ष दे सकता है ।।ण। ़ 


विवेषन :-ऊपर के श्लोक का अर्थ स्पृष्ट है। आकार या नवकार 
आदि का जप करी; उपवास करो, ध्यान करो, फोई भी घार्मिक किया 
करो, परन्तु जब वक सनफो पक में नहीं छकिका तप 'तक'ये सब 
क्रियाएँ त्तिस्थेक हैं। मन्‌ को वशु में करना -बहुत क०ित है-। जिसने 
सन को साथ शिया उसने सब कुछ साध लिया। मोक्ष साधन भी 
इससे सरल हो जावा है।_: 


जो मन के वश हुक्षा वही डूबा 


लब्व्वापि धर्म सकल॑ जिनोदितं, सुदुर्थभ पोतनिभ विद्ाय च | 
मनः पिशाचभ्रहिलीकृतः पतन्‌ , मवाम्डघी नायति६4 जडो जबः ॥पयो। 


अर्थ ; संसार-सभुद में भटकता हुआ प्राणी बडी कठिनता 
से तवीयकर भाषितव घ+ रूपी जह्वाज के प्राप्त होने पर भी यदि 
मन पिशांच के आधीन द्वीकर जहाज को छोड़ देता है और 
संसा*-समुद्र में पड़ जाता है, पद भूख पू *दर्शी नहीं ॥८। 


विवेचन : जिस प्रकार कोई भर्ुष्य सभुद की बीच धारा में 
पदता हुआ जहाज का अपलंब छोड़ दे तो वह समुद्र पार नहीं कर 
सकऊपा। उसी प्रकार संसार-सथुद्र को पा९ कर मोक्ष जाने का 
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अभिलाषी मनुष्य घम रूपी नौका का सहारा लेता है। परन्तु उसी 
समय मन पिशेच जीव फो बहकाऊर प्रमाद-मदिरा पिला कर 
अपने वश में कर लेता है, और उप्ते ऐसा विधार शूम्य करे देंता है 
कि उसे काय-अकाय का ध्यान नहीं रहता, पह आत्मस्वरूप को 
बिएकुल भूल जाता है। घ्मभ्रष्ट होकर समुद्र मे जद्यण छोड़ने वाले 
की तरह वह भव समुद्र में डूब जाता है और ८७ लाख जीव, योनियो: 
में अमण करता हुआ अनेक दुःख पाता है। अपएण बुद्धिमान्‌ सनुष्य 
को 'नाहिये कि सन प< काबू रखे। 


परचश मन वाले को तीन शनुप्नों से भय 
श॒दुर्गय॑ द्वी रिपवेत्वदों मनो, रिपु करोत्येव च वाकूतनू श्रपि । 
तिभिदतस्तद्विपुमि: करोतु कि, पदीमपन्‌ दर्विपदां १९ पदे ॥६॥ 


अथ: बड़ी मुश्किल से जीता जावे ऐसा यह मन शात्रु जेंसा 
आपरण करता है। फारण यह वचन और काया को भी दुश्मन 
बना देता है। इस प्रकार इन तीन शझ्धुओं से भारा हुआ तू जगह- 
जगह विपत्ति उ5क९ क्‍या कर सकता है। 


विवेचन ;-सन बड़ी कठिनाई खे जीता जाने वाला शत्रु है। 
यह कुविचार पैदा कर चचन और काया को भी शत्रु बना देता है। 
इससे बचन ५९ अंकुश नहीं रहता और नीति धम की मयादा का 
छउरलंघन फराकर काया से भी पाप फरा देता है। इस प्रकार मन 
रूपी शत्रु के बशे में होने से तीन शत्रु दुःख देते हैं॥ वह एक शराषी 
को तरह अभेक घुरे आनरण करता है। जिसके फलस्वरूप संसार 
भ्रमण करना पड़ता है।वचन ओर काया भन के आधीन होने से 
उसी के कहने पर नाचता है और शझ्षु की तरह व्यवहार फरेता है। 
इसलिये मन को कावू मे रखना चाहिये और इसको कावू रखने से 
चचन और काया आप ही वश्ञ में हो जाते हैं ॥ 


सन से प्रायना ह 
रे चित्त वैरि तब कि तु भवापरा«', 
यदुदुगती क्षिपसि मां कुविकल्पजालीः । 
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जानाधि मामथपारव शिवेइसिति यच्चों, 
तत्कि न सच्ति तव चासपर्द छपंब्वा: ॥ १०) 


अथ :- हें वयी चित्र ! मैने तेरा क्‍या विगांई है जो तू मुझ 
कुषिकरप-जाल में फँसाकर दगेति में ढालवा है। क्या तेरे भन में 
ऐसी वाच 2॥0 है कि यह जीव तुर्क धाड़ कर्र मो में चज्ा जायगा। 


५९ अर सोच, तेरे रहने के लिए वो दूसरे भी अ्ब्य खान हैं। 


भाषाथ : जब जीव शान्त अबखा में दो और अड्ुकूल संयोग 
हो तो अपने ५६ले किए हुए कार्था का पिचार करता है। और वहुत 
पश्चाचाप करता है ऐसी स्थिति प्रतिक्रमण करते समय होनी चाहियें। 
पस समय यह जीव भविष्य में गलती न करने की अतिज्ञा करता है। 
ऐसी शान्त अपषम्धा प्राप्त होने से जीव उच ४णस्थान पर चढ़्पा है। 
और ज्यो-ज्या आगे चढ़ता जाता है डसके निउ९ झुद्ध होते जाते ् [ 
इसलिए जीब्र अपने मन से कहपा है कि है मित्र ! भेरी सिनपा छूटने 
की क्यो चिंता फरवा दै ? तुमे मेरे जअस अज्य मित्र सि णंगे। 


प< वश मच वाले का भविष्य 


पृतिश्र॒ ति: श्वव रपेचिद्रे, कटीव संपरकु६९।धच६। । 
खषाकव प्सग्दतिमन्दिरेषु, नाहेखवेशं कमनोहपोण्छी ॥११॥ 


अथ ;-जिस आणी का सन स्राव स्थिति में होने से दुःख पाया 
करवा दे वह भाणी कोढ़ा से भरे हुए कान वाले #पे को तरह बहुत 
दुःख पावा है। अथवा फोढ़ी की परह लक्ष्मी छुन्द्री से पितरहू करने 
के अयोग्य दो जाता है। वह चांडाल की तरह झुभगति रूपी भन्दिर में 
प्रवेश करने योग्व नही रहचा। 


विवेचन :-जिस प्रकार कोड़ों से भरें कान वाले ऊुचे को कहीं भी 
चैन नहीं पढ़या । उसी प्रकार अस्थिर सन वाले मलुप्य की कहीं भी (ल 
नहीं मिलवा। अस्थिर मन वाले “यक्ति को ब्चके हित की भी वात 
यदि कट्ठी जावे तो बह समकेगा नहीं उल्टा वह क्रोध करेगा | चदि उसपर 
को$ दु'ख आवेगा तो बढ -उलदी बाव सोचेगा और अगजान्त चिच के 
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कारण अगैेक कसम बाँधेगा। शान्‍्त चित्त वाला पुरुष घबरायेगा 
नहीं । उसपर कोई भी आपत्ति आवेगी तो बहू उसको फम्मोधीन 
सभम शानत चित्त से सहंभा | एक ओर तो वह शान्त चित्त 
से सहन कर निजरा करेगा और दूलरे पह नये कम नहीं 
बाँधेगा। इस प्रकार वह इस लोक और प<लोक दोनो फी सुधारेगा । 


भभोनिश्रह बिचा किये तपनजप में धर्म चही 
तपोजपाधाः स्वफलाय धर्मा, न दु्विकेल्पेहतपेतसः ९थुः । 
तत्थायपेये: सुभूते5पि गेहे, क्षुघातुपाम्यां श्रियते स्वदोषात्‌ ॥११॥ 
अथ : जि प्राखी का चित्त घुरे बिचारो से व्याप्त है उसे 
जप, तप आदि घम काय भी आत्मिक फल नहीं देते । इस 


प्रकार का प्राणी खाने पीने की वस्तुओं से भरपूर ५२ में भी अपने दोष 
से भूख और प्यास से मरने वाले के सभान है॥१९॥ 


भावाथ :-जब तक मन स्थिर नही होता वत्र तक कठोर से कठोर 
तपरथा भी केवल काथ। क्लेश है और निष्फल है. ऐसा मुनि सुन्दरजी 
महाराज कहते हैं। यही बात आनन्द्धनजी महाराज भी कहते 
हैं। ५९ संसारी जीव को जो पैसा-आाए्ि ही'में पर्भ सानता है, यह्‌ बात 
देर से ससम में आवेगी। शस्तकार कहते हैं. कि इसमे न .धम है. और 
न छुख | सुख तो आत्मस्मणता और चित्त-शान्पि में दै। जब तक यह 
स्थिति नहीं बनती तथ तक इस जीव की स्थिति अन्न-धन से भरपूर 
घर में भी अपने दोष से भुखों मरने के सभान है। 


मन के साथ पुण्यपा५ का सम्वच्ध 
अह्षण्छुक्षाच्ये, भचसो.. पशीक्षपाप्‌ , 
परं॑ च॒ पुण्य, न तु यरव तदशम । 
स वखितः . पुण्यचयेस्तदद्धव 
फलश्च ही ही हतकः करोतु किंथ्‌ ॥११॥ 


अर्थ;- ५५ में किये हुए मन से पुरुष महान और उत्तम प्रकार के पुर्य 
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विना किसी कष्ट के प्राप्त कर सकता है। और जिस पुस्ष का मन वेईीं 

चंहां हट बह आरखा घुएुच को राजि खो नेठता, है और उसेसे हीने 
वाले फल भी नष्ट हो जाते हैं ( अर्थात्‌ पुरथ नहीं वँधवा ) | अफसोस 
( जिसके मन वश नहीं ) ऐसा हतभागी कचा करे ९ ॥१श॥ 


भावार्थ :- जिसका मन बश में हो उसके शिथ इसी लाक में 
इन्द्रासन है और मोक्ष भी सन्मुख है। अथोत्‌ जिसका मन वश में 
है उलके लिये $छ भी असंभव नहीं और शिक्षका मन वश में नहीं 
या जिसका मन अस्थिर है उसके भन्त में हरदभ संकहप विकरप 
४० करते हैं, उसका कोई भी काम सिद्ध चद्दीं होता। 


यशोविजवणी भहाराण नें ज्ञाना५ में कहा है :-- 


९ म च 
अन्तंपमद्ाशस्वभरेथेथ यदि तादुघुपम | 
न्िधोपघर्य की दे।परपदा इ[ासथप्छतः ॥ 


श्रस्थिरता रूपी हृदय का कॉटा हृदथ से नहीं निकाणा जब तो 
क्रियारूपी औषध ६६०७ नहीं करती, इसमें ओऔषध का कथा दोप ९ 
इसलिये सन से अस्थिए्या निकाए। पची 'चाहिये। यह अस्थिरता 
जीव को बहुत फेंसावी है। मन को शुप्त यो५ में लगाने से स्वगश्राप्ति 
होदी है और पूर्ण निरोध करने से भोक्त मिज़ता है। और सन को 
निरंकुश छोड़ पे से आवःपतन होता है। 


इस प्रकार अस्थिर सन वाले को एरुव नहीं होता और पाप का 
भार बहन करने के करण पह टहुःख पाता है | जीव का एक बार पतन 
होने ५९ फिर सँभज़ना कण्चि हो जावा है। 
विद्यात्‌ भी भचोनिश्रह बिच। नरक में जाता है 


अकारयणं यस्व च दुर्विकल्पेहत बच: शास्तविषोषपि चित्वस्‌ । 
घोरेरेनिश्वितनारकायुस त्योी. प्रयाता नरक॑ से नूनथ ॥१४॥ 


अर्थ :-जिसख्ष भ्राणी का मन निरथक्‌ ४विकरपों से निर-तर भरा 
रेदपा है वह आशणी किपना ही विक्षत्‌ ह्वी भरकर पापों के कारुण 
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मारकौ का निकाचित आयुष्य कम बाँधता है. और मरने पर अपश्य 
नरक में जायगा। 


विवेचन +-किसी सभय शास्त्र का जानकार भी भयंकर गलती 
कर बे०ता है जो एक अश्ानी भी नहीं करता। णोग कहते हैं कि वह तो 
शानी है, वह “आलोयशा” कर पाप मुफ्त हो जायगा- यह घारणा भज्धत 
है। ज्ञानी [ शास्त्र का जानकार | पाप को पाप मानता है और पाप 
फरके फेपण भुंढ से आलोयणा करे और दुसरे दिन ५र्ये पाप उतनी ही 
प्रबलता से करे तो यह अज्ञानी की तुलना में ज्यादा पाप का भागी 
होता है। क्योकि विध्धान्‌ दूसरों के लिये आएुश रूप है, जिसका दूसरे 
पुरुष अश्ुुकरण करते हैं। 


पाप-बंध या एव बंध जिस समय चँघता है उस समय प्रदेशषन्ध 
फे साथ लाथ रसबन्ध भी पढ़वा है अथास्‌ जो बन्ध पड़ता है उसके 
शुभ अशुभ होने के साथ तीत्रवा अथवा संदता ( अथोत्‌ चिकनास 
7969शाए ) कितनी है यह भी निश्चित हो जाती है | एकर्सी ह्दी पाप 
फरने वाले दो व्यक्तियों के कर्म की तीलता उनके भाषों के अनुसार होती 
है। एक विधान शानी निरपेक्तष भाव से जो पाप करता है बह जितना 
चिकास से पाप काय करता है उतना चिकास सापेण वृत्ति वाले आरपद्ष 
या अज्ञ को नहीं होता । अश्ञानी वो पाप अद्दानवश करता है इसलिये 
पाप सें इतना चिकास नहीं होता जितना कि जानकार ज्ञानी को 


होता है | 


ज्ञान का सदुपयोग जिस प्रकार काय-सिद्धि करता है उसी प्रकार 
उसका दुरुपयोग बहुत हानिकर होता है। मनुष्य सांसारिक कार्यों से 
अकारण ही संकल्प विकल्प करता है। इसी प्रका< व्यापारी अपने 
व्याप९ में तथा दूसरे लोग अपने-अपन काय में जानते अजानते अनैक 


कम बंधन क९ जेत हैं। 
भभोनिभ्नह से मीक्ष 
योगर्व दैतुर्मनस; सभाधिः, पर निदान तपसश्र योग 
तपश्व मूल शिवशमवल्ल्था, मनः समाधि मज तत्कथत्रित्‌ ॥१४॥ 
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अथ : मन की सभाधि (एका ग्रता-रागएंप रहित दशा) योग की 
कारण है। थोध तप का उत्छ४ साथन है, और तप शिषश्ुत्न रूपी वेल 
(वा) की जड़ है। इसलिये किसी भी प्रकार से सन की सभाधि 
रखो ॥ ६५॥ 


विवेचन : यह आपने पखा कि भनोनिप्रह से अज्ुभ कम रुकते 
हैं और पुरथ- बंध होता है। इतना ही नहीं, मोक्ष भी प्राप्त हो जातो 
है। परन्तु मनोनिग्नह के लिये पहले मन का फचरा जंसे हेप, से 
विकल्प, अस्थिरता आदि को निकाल दूना चाहिये। इतना फरने के 
उपरान्त सभता ग्राप्त होती है और स्थिति स्थापकता आदी है अर्थात्‌ 
मन ५९ अधिकार हो जाता है। इस परह से योग की प्राप्ति होती है। 
योग से इन्द्रियो पर अंकुश आता है। थहीं तप है और दप से फम- 
निजरा आर अन्त में मोक्ष होता है| इससे स्पष्ट है कि सन को सभाधि 
कितनी आवश्यक है। 


मचीनिभरह के उपाय 
स्वाध्यावयोगैश्वरण॒मियासु, व्यापारणेद्ठा््शमावचामिः 
सुधीस्वियोगी सदसलइ्तत्तिफलोपथोगैश्व मनो निरुन्ध्थात्‌ ॥१६॥) 


अथ : सुद्ष प्राणी स्वाध्याय, योग-पहन, चारित्र क्रिया, वारह, 
भावनाएँ तथा सन, वचन और काया की शुभ अशुभ अछृत्ति के फल का 
चिन्तन कर अपन भ्न को वश में करते हे ॥१६॥॥| 


भाषाथे :-भनोनि+र6 का प्रथम उपाय है स्वाध्याय| 4६ पाँच 
प्रकार का है। पॉँचना ( पढ़ना ), ४च७ना ( प्रश्न करना ) परावतेना 
(पुनरावतेन-चाए करना), अुश्नष्या (सन्त में पिधारना), घ््म कथा 
(घस उपदेश) और योग अथात्त्‌ +९ सूत्र के अ+चास को योग्यता प्राप्त 
ने की क्रिया। दूसरा उपाय है तपरथा। कियान्माग अर्थात्‌ 
आपका के करने योग्य किया, जैसे देव-पूजा, सामयिक, पौषध आईदि 
सेना चथा साधु के लिए आहार-पिदार, प्रतिल्ेखन, फक्ायोप्सगे आदि 
शुभ कियाएँ | इन क्रियाओं से विशयप लाभ यह है कि भन हमेश। शुभ 
कॉर्या में समा रइवा है। उसे उथल पुधल या अकाय फरने को अवसर 
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नहीं मिलता । तीसरा उपाय है वारह भावना भाना। ये १२ भावनाएँ 
इस अकार हैं; १९. अनित्य सावना (संसार नाशपन्प है) २, अशरण 
भावना (कीई बचाने वाला नहीं है), ३े संसार भावना (संसार 
विचित्र है) ४ एकत्व भावना (अकेला आया और अकेला ही जाथथा), 
०५, अन्यत्व (यह जीष सबसे अलग है), 5, अशुचि भावना (यह शरीर 
शुद्ध पदार्थों का बना है), ७ आश्रव भाषना (मिथ्थात्व, अषिरति 
और कपाय आदि के योग से कमवन्ध होता है, ८. संबर भाषना (सन 
की वश में रखने से अथात्‌ समता रखने से कम वनन्‍्धन रुकता है ) 
९ निजेरा (तपस्या से कम ज्ली७ होते हैं), १०, लोकस्वरूप (चौदपह 
राजलोक के स्व॒रूप का चिन्तन करना, ११. बोधि (सस्थकृत्व पाना बड़ा 
#णभ है), १९, घर्म (अरिहंत भगवान्‌ जैसे निरागी कहने वाले बहुत 
कभ हैं)। इस प्रकार की बारह भावनाएँ हरदम सानी चाहियें। 
चौथा उपाय आत्म-अपलोकन करना अर्थात्‌ यह पिचारना कि शुभ 
प्रबत्ति का फल शुभ और अशुभ प्रवृत्ति क। फल अशुम द्वोषा है। 


ऊपर बताए हुए सनोनिम्नह के चार उपाय बड़े भ्रनन करने योग्य 
हैँ। इससे भन वश में रहता है और रथ प्राप्त होगा है। जीव का 
नरक में जाना रुक जाना है और देवलोक तथा मोष्त की प्राप्ति होती है। 


भनोनिभ्रह में भावना का भाहात््य 


भाषनापरिणामेषु, सिंहेष्विव मनोषने । 
सदा जाग्रत्सु दुर््धन-सुकरा न विशन्‍्त्यपि ॥१७॥ 


अथ : मन रूपी बन में भावना भाना रूप सिंह जहाँ सदा 
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जी५त अपस्था रहती हो ती दुध्यात रूप सूअर उस बन में प्रवेश नहीं 
कर सकता ॥१०॥ 


भावाथ : मन वश में करने के लिए ऊपर चार उपाय बताए हैं। 
उनमें सबसे कठिन उपाय भावना भाना है। जब तक मन से शुद्ध 
भावना चलती है तब तक कोई अशुद्ध भावना नहीं ॥। सकती जसे 
जि जंगल में सिंह विद्यमान हो वहाँ सूअर नहीं रह सकता। बेसे 
ही अशुद्ध भाषना सन में प्रवेश नहीं कर सकती । यह प्रायः दृखा गया 
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है कि जब एक ही ध्यान में मन मग्त हो जाता है तो चह दूसरी तरफ 
जाता ही नहीं। मन्दिर में देव-दशंन के समय या पूर्जा-भक्ति में 
या किसी उफ्म पुस्तक के पढ़ने में मन एकाग्र हो जाता है तो उसे 
उसके आस पास क्या हो रहा है इसका कुछ भी ध्यान नहीं आंता। 
इसी प्रकार बारह भावषनाएँ माते-भाते इतना अभ्यास हो जाता है फि 
पुरुष संखा< फो सब्र बातें भूल जाता है। ऐसी अवस्था में उसे एक 
अद्भुत आनन्द का अतुभव होता है। उसके सामने सब सांसारिक 
सुख तु-७ लगते हैं। 
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मन को वश में करना सुश्किल है परन्तु असम्भष नहीं। 
शुरु में मन से संकल्प एकदम दूर करना मुश्किश है | पर 
अभ्यास करने से काय-सिद्धि हो सकती है। अभ्यास करते समय 
पहले बुरे विचार आते हैं, उनको दषाना चाहिये। एक बा९ दबाने से 
संकल्प दूसरी बार ज्यादा जोर से आते हैं फिर और जोर से दबाने 
से धीरे-धीरे वश में होता जावा है। इस प्रकार अभ्यास फरने से भ्चन 
पूर्ण॑रूप से वश में हो जाता है। 


दुशा॥विकार 
गेराग्यो५दे३। 


मृत्यु १९ विजय ओर विषार 

कि जीव माधसि हृसस्थथभीहसरर्थान्‌ 
फामांश् खेलसि तथा कुतुकरशड) । 
चिक्षिप्सु, घोरनफापटफीदेर खॉ- 
मभ्यापततलघु विभावव सच्युरक्ष ॥९॥ 
प्रालम्बन॑ तव जवादिकुठारथाता- 
रिथिन्दन्ति जीविततरु नहि 4|पदात्मच्‌ 
तावधतरव॒' परिणामहिताय तरिम- 
शिछन्‍्ने हि कः के च कर्थ मवतास्यतत्वः ॥१॥ 


अ्सयय, 


अथ : अरे जीव ! तू क्या समभकर अहंकार करता है, क्यों 
हँसता है ? पैसा तथा विषय-भोग की इच्छा क्यो करवा है, तू किस 
कॉरणु नि:शंक होकर खेल तमाशा करता है। यह बात याद रख कि 
मृत्यु राच्स तुमे नरक के गहरे खड्ड में फर्क देने को ४०७ से पेरी 
त्र्फ जल्दी से ध्य्ा रही हे 9॥04॥| 


जर्व तक तेरे आधारभूत जीवन वृक्ष ५९ छद्ाड़ी फा प्रहार नहीं 
होता तब तक हे आत्मा ! अपने द्वित के जिये प्रयत्न कर, क्योकि 
४४ गिर जाने के बाद तू परतन्त्र हो जाबगा । फिर न मातम किस 
हिफाने तू जायगा और तू कथा और फंसा होगा ॥ 


विनेतन : हे चेतन | तू बहुत भूल करता है। जरा सोच, 
हंका< पर्थो करता है, थोड़ी संपत्ति पाकर तृ हँसता है, सन चाहा 
१५ 
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७५हल करवा है, विषयभोग की इच्छा करता है. और सममता है कि 
तेरे बशावर इस पृथ्नी पर कोड नहीं है। ऐसा सममककर तू अभिमान 
फरता है, पर क्या तुमे यह भी मालूम है कि तेरी स्थिति कितनी है ? 
तू अपनी वास्तविक स्थिति पर क्यों नहीं विचार करता ? बड़े दुःख 
की वात है कि तेरे सिर ॒पर मत्यु मेंडरा रही है और वह तुमे नरक में 
डालने की व्यवस्था कर रही है। इसलिये तू उस दापान से डर, 
निःशंक होकर घृभना बुद्धिमता नहीं, तू अपने शत्रु को पद्दिचोन 
ओर बचने का अयत्त करे | 


जीव को इस प्रकार चेताने का दूसरा प्रयोज्नन यह है कि यह 
शरीर ही सब घार्मिक कार्य कर सकता है। यह २।री२ (० प्रति क्षण 
में क्षीण होता जाता है। एक मोका आप ही सत्यु हो जायगी। 
इसलिए इस शरीर से जो साधना (आत्म हविप) दो सकती है सो करलोी। 
भ॒प्य प्राय: तात्कालिक सुख पुंखता है, पर उसका परिणाम फ्था होगा 
यह बढ नहीं देखता। जिस प्रकार पाँच मिनट के सुख के लिये एफ 
थी पर बलात्कार कर १० वर्ष की जल भ्ुभतना पड़ती है इसी अक।९ इन 
सब संसारी सुखो फा भी परिणाम नरक को प्राप्ति है। अतएव वास्तविक 
सुख वहीं है जो मझुण्य क। जीवन भर छुखी करे। यदि वास्तविक 
धुल प्राप्त करना है तो दान, शील, तप, भावना, संयम, धृति और 
कपाय-त्यांग अंगीकार क९। यदि इस अका« से तू नहीं करेगा तो 
आयु पूरी होने पर मृत्यु आवेगी। फिर तेरी कया दशा हो जायगी, 
तथ तू कुछ कर सकेधा या नहीं यह फौन कह सकता है। क्‍योंकि ये 
तेरे वश को बात नही। इसलिय तू इस जन्म में पुरुषाथे कर, मृत्यु 
आने के पहले सब तैयारी करले, ताकि मृत्यु के समय कोई 
भी भय न हो। 


मृत्यु से मनुष्य को डरना नहीं चाहिए, क्योकि वह देर से अथवा 
जल्दी अवश्य आवेगी ही। और मृत्यु की ३०छा भी नहीं करनी चाहिये, 
क्‍योंकि नया जन्म सुखमय द्ोगा या ढुःखमय होगा इसको कोई नहीं 
कह सकपा। इसलिये समझदार आदमी मरने से ढरता नहीं और 
न मरने की इ-छा करता है। वह वो मृत्यु के लिय हमेशा तैयार रहता 
है और परलोक के शिथ्रे घर्म-धन संचय करता रहताह। जिस प्रकार 
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५ 
यात्रा करते सभय सनुष्य रास्ते में निवाह के लिये खाद्य पदार्थ अपने 
साथ रखते हैं उसी प्रकार अगले भव के लिये भी धमं रूपी खाद्य पदाथ 
तैयार करके अपने साथ रखना चाहिये। 


पुरुषा्े से आत्मा को सिर 


त्वमेष मोग्प। बतिमीस्वमात्मन्‌ , 
नेथ्टप्ययष्टा. सुखदु।खथोस्त्वभ्‌ । 
दाता च भोक्ता च तयोस्लभेव, 
तच्चेष्रसे कि न यथा हितापिः ॥३॥ 


अर्थ :-है आत्मा | तू ही अज्ञानी है और तू ही ज्ञानी है । सुख 
फो ३८व॥ करने वाला और दुःख नहीं चाहने वाला भी तू ही है। ७७ 
दुःख देने वाला और भोगन वाला भी तू ही है। श्सलिए जिससे तेरा 
निजी हिट हो उसकी प्राप्ति के लिए श्रयास तु क्‍थी नहीं करता ९ ॥श॥ 


विवेचन :--इस श्लोक में स्वहित के लिए यत्न करने को कहा है। 
शिष्य कहता है कि सन $७ वो देवाधीन है। इसलिए स्वहित के 
लिए हम यत्ल क्यों करें ९ तो गुरु कहते हैं कि हे शिष्य ! आत्मा ही 
अश्षानी है और थदी ज्ञानी है। जब तक श्ञानापरुणी कर्म लगे हैं तब 
तक यह आत्मा अज्तानी है और कर्मों के नष्ट हो जाने के बाद ज्ञानी हो 
जाती है। सुख को हम ६छ करते हैं. और दुःख को धि+कारते हैं 
पर सुख दुःख पैदा करने वाले भी हम स्वयं ही हैं। क्याकि सुख दुःख 
को प्राप्ति कम्ोघीन है।संचित किये हुए कर्म भोगने पड़ते हैं । 
कभोधीन का यह अथे नहीं कि हम कर्भा के भरोसे हाथ पर हाथ 
धरे बैठे रहें | कम भी तो हमारे आधीन हैं। हम ही कम बाँधते हैं और 
काटते हैं. और उनके वंधन को रोकते हैं. यह सब पुरुषार्थ के आधीन 
है। हमें पुरुषार्थ क्षरा घुरे कम बन्धत से बचता चाहिये और वैंधे 


हुए कर्मों की निजरा करनी चाहिये। 
योकरंजन और ब्रात्मर॑जन 


करते निरंजन. चिर॑ जनरजनेन, 
धीमन्‌ ! भुणो5रित परवार्थद्शेति पश्य । 
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ते रक्षयाशु  विशए३चरितिर्मवाब्धो, 
थरेतवां पृतन्‍्वमवल परिपातुमीष्टे ॥४॥ 


अथ :-हे निर्लेप ) हे बुद्धिमान ) तूने लंबे समय तक जनरंजन 
कर कौनसा गुण प्राप्त किया यह परमाथे बुद्धि से दंख और विश्युद्ध 
आचरणों को सहायता से ध्रखन कर जिसके कारण पेरी आत्मा 
संसार-सभुद्र में न पड़े और तू बच जावे ॥७॥ 


विवेचन :--अच्छे-अल्‍छ कपड़े पहन कर, सीठा-मी5। भाषण देकर 
तुम लोकरंजन फर सकते हो, पर आत्मरंजन या परलोकरंजन नहीं 
कर सकते | तुम लोकरंजन या आंत्मर॑जन इन दो में से एक कर 
सकते दो, क्‍योंकि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिये शुद्ध और 
आम्बर रहित घर्म का आचरण करो जिससे जोकोपररंजन हो। 
इसका साधन दान, दया; शील, तप, भाव, ध्यान, ध्रवि ओर सत्य 
आदि हैं। 


भरत चक्रवर्ती ने लोकीपररंजन को प्रधानता दी । भरत चक्रवर्षी 
को च#रत्न की प्राप्ति तथा उनके पिता ऋषमभ भगवान को फेषल 
ज्ञान एक ही समय में हुए। भरत सद्दाराज 'चक२ में पड़ गये कि पहले 
पऋरत्न की पूजा करूँया केवलज्ञान महोत्सव मनाऊँ। अन्त में उन्होंने 
घमरजन अर्थात्‌ लोकोत्तरर॑जन को महत्ता दी और फेचलब्नि 
भद्दोत्सव मनाया | कहा भी है “रिक्नाओं एक साई लोक ते वात करेरी” 
लोक कुछ भी कह्दे परन्तु जो काम प्रभु को अच्छा लगे सो पहले करो 
थ६ लोकोत्तरंजन है। इस प्रकार जब मन में शुद्ध भावना उत्पन्न द्वो 

वो सममभना चाहिये कि आत्म-सिद्धि निकट ही है | 


मद त्याग और श७ विचार 
विद्वनहं सकललब्धिरहं तृपो७६- 
दाताहमज्भुतगुए)+हमह. गरीयान्‌ । 
इप्याथइड#पिवशात रितोषमेषि, 
तो वेत्सि कि परमवे लथुतां,भवित्रीम ॥४॥ 
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अथ : में विध्वन्‌ हैं, में सबलब्धि वाला हूँ, में राजा हूँ, 
मैं दानेश्वरी हूँ, में अक्सुत्‌ गुण वाला हैँ, में मोट। हैँ. इस प्रकार के 
अहंकार के वशीभूत होकर तू अपने मन में अपार संतोष भानता है । 
पर जरा सोच तो सही ! इससे ४5% परलोक में लघुता मिलेगी ॥०५॥ 


विषेचन : इस संसार में जहाँ एंखो दो ही चीजें दिखाई देती 
हैं “मैं और मेरा” । जो ७७ अच्छी चीज दुनियाँ में है पढ मेरी और 
दुनियाँ के सब गुण मेरे में हैं। यह अहफा९ है। दुनिया में यही 
सब को नष्ट करता है। ऐसे लोग कर्म सिद्धान्त को नहीं मानते और 
घमंड में चूर रहते हैं। यह घमंड ही सत्र संसारी दुःखों का क।रण है। 
इससे दोनों भव नष्ट हो जाते हैँ । हे 


तुमको प्राप्त हुई सामग्री 
वेत्सि सवरूपफल्सापनपाधनानि 
घर्मस्य, त प्रभवृसि स्पपशश्व कतुंस्‌ । 
तस्मिनू. यतस्व मतिमननधुनेत्यमुत्र 
किंचिखया हि न हि सेत्स्यति भोत्स्यते वा ॥६॥ 


ए्‌ | बे 
अथे : तू धरम का स्वरूप, फल, साधन तथा उसकी बाधा को 


जानता है और स्वतन्त्रता से तू धर्म १* सकता है। इसलिये प्मभी 

(इस भव से) ही ध्ष कर। क्योकि अगले सब में तुमसे यह काम 

हो सकेगा या नहीं अयदा तुममें इतना ज्ञान भी होगा यह नहीं कहा 
' जा सर्केता है । 


विवेचन ' धरम का स्वरूप-श्रावक धर्म और साधु घर्म 
धर का फल-परम्परा में मोक्ष और वात्कालिक निर्जरा 
अथवा ४०य प्राप्ति, 
साधन-चार झनुयोग, अचुकूल ध०य, जज, काल, 
साव अथबा मनुष्य जन्म, घम, श्रद्धा और संयम वीये 
बाधा कुजन्म, कुत्तेत और असाद आदि 


ए है 
तू धरम का स्वहूप, साधन, फल आदि को जानता है. और धर्म 
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साधना की सहकारी वत्तु, आये देश, सुगुरु की प्राप्ति तथा उत्तम जैन 
घर तथा शारीरिक छुख, धन आदि तुझे सबप्राप्त हैं तथा तू धर्म 
किया करने के लिए स्वतन्त्र भी है। इसलिए धर्स का साधन इसी 
जन्म में कर ले। कौच जाने तू अगले जन्म में कहाँ जन्म लेगा और 
आज जैसी सब सामग्री तुझे पुनः प्राप्त होगी या नहीं। 


घ॒र्म करने को आवश्यकता और उध्से दुःख क्षय 
धर्मस्थावसरोउरित पुदुगल्ल(राव्त रनन्तेस्तवा 

था संग्रति जीव हे प्रसहतो दुःखान्वचन्तान्वयम्‌ । 
स्वत्पाहः पुनेरष ुलमतमश्वास्मिनू बवस्वाहतो, 

धम कर्त॑मिम विन हि नहि ते दुःखक्षयः कहिंचिए ॥७॥ 


अर्थ :-है चेतन ! बहुत प्रकार के अनेक दुःख सहन करते करते 
अनन्त पुपुधण परावर बीत भये, अभ् यह घर का सुअपसर म्राप्त 
हुआ है। वह भी थोड़े दिनों के लिए। ऐसा अवघतर भी मिलना बहुत 
फठिन है। इसलिए घमं करने का ड्यम कर। इसके बिना दुःख का 
अन्त नहीं हो सकता ॥०। 


विवेचन : जिस प्रकार नदी का पत्थर कई वर्षा" तक गुडवा 
गुडवा गोल हो जाता है. उसी प्रक्रार अनन्त काल तक अनेक भवों में 
घूमते घूमते यह मनुष्य-जन्स भाप्त होता है । इस मनुष्य जन्स कोमत 
खोओ, सभय थोड़े ही वर्षों का है। इसका उपयोग करो, नहीं तो गया 
सभ्य फिर हाथ नहीं आयगा। चिड़िया चुग गई खेत अब पाये 
क्या होत कथा। इसलिये घर्म करो, घस बिना जीवन निरथंक है। 


अधिक री बचने का प्रयत्न करो 
गुणस्तुतीर्वान्डसि निए णोडपि, सुख-प्रतिष्ठादि विनापि पुरयस्‌ । 
अष्टाज्नयोग॑ च विनापि सिद्धीजापुल्तता कापि नवा तवात्मनू ॥था। 


अर्थ : तुभमें गुण नहीं वों भी तू अपनी प्रशंसा सुनना भाहता 
है। पुण्य किए बिना सुख और श्रतिष्ठा चाह॒वा है। इसी प्रकार अष्टाज 
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योग के बिना सिद्धियो की ३०छा रखता है। इस तेरे पागलपन पर पड़ा 
ए्‌ कप 
आश्रय होता है॥०॥ 


भावाथ :-श्स जीव की ऐसी आदत है कि जो गुण उसमें नहीं 
है उसकी भी प्रशंसा चाहता है | थह उसकी एकदम भूखेता है। इसी 
प्रकार ५एथ बिना भाग्यशालियो केनसे सुख की इच्छा करना कहाँ तक 
उचित है 0 संसार में ऐसे भी भाग्यशाली प्राणी हुए है जिन्‍्होने उम्र 
भर कभी दु:ख देखा ही नही। जैसे शालिभद्रजणी जिनके धन का और 
सुख का पार नहीं था । इन सबका कारण पूर्व भव में संचित पुण्य हैं । 
बिना पुण्य के ऐसे सुख की २०७ करना भूखता है। इसलिये यदि 
प्रशंसा अथवा छुखे फो ३चछा करते हो तो ५०ए4-संचय करो । 


५ुण् के श्रभाव मे अपमान अ्तएव पुण्यताधन कर 


पदे पदे जीव परामिभूतीः पश्यनू किमीष्यस्यधमः परेभ्यः । 
अपुर्यमात्मानमवैधि कि न, तवोषि कि वा न हि पुए्यमेव ॥६॥ 


अर्थ ;: हे जीव ! दूसरे ५०पों के द्वार किए गए अपमान को 
9 पक 0 ९: पक कप 
देखकर तू दुसरो से इष्या क्यों करता है? तू अपनी आत्मा को 
५ण्यहीन क्यो नहीं सभकता अथवा तू एण्थ-संचय क्यो नहीं करता ॥%। 


भावाथं : अपना अपमान होने पर मंनुष्य अपने अपसान करने 
वाले से इष्या करता है या क्रोध करता है। पर यह अपमान क्यो 
हुआ यह कोई नहीं सोचता। अपमान पाप कर्म से होता है। परी 
आत्मा पुण्यहीन है इसलिए अपसान हुआ। अतः अपसान करने 
वाले ५९ गुसला करना उचित नहीं। उचित तो यह है कि तू 


पुणय- संचय कर | 
पाप से दुःख इसलिये उसका स्थांग 


किमएुयशिर्दयमद्धिनो छ४न , विषेष्ठसे कर्मसु ही प्रमादतः । 
यदेकशो उप्यन्वक्षतादनः सहत्यनन्तशो5प्वद्धचयमर्द न॑ भवे ॥१ थी 


हज ७ ३ 9 
अथ : व्‌ अमाद्‌ से जीवो को नाना प्रकार के दुःख देने के 
उपाय निद्यतापूवंक क्यो करता है ? कोई जीव किसी प्राणी को एफ 
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पु ्‌ ७ श< प न] ब्द्ध 
वार भी पीड़ा देता है तो पही पीड़ा उसे भवान्तर में अननन्‍ते 
बार होगी ॥१०)॥ 


विवेचल : कोई भरी पाप करने से पहले मनुष्य का जीव एक 
वार हिचकता है। परन्तु पाप बार-बार करने से उसका स्वभाव ही 
पापकर्मी हो जावा है। अधात्‌ उसकी बुद्धि (००४४००४००) मर न्ञाती 
है। जैसे चोरी-अथवा व्यभिचार पहली बार करने पर मन हिचकता 
है बार-बार किए जाने पर वही उसका स्वभाव हो जाता है। शाश्षकार 
कहते हैं. कि जो ०यक्ति दूसरे प्राणी की पीड़ा देता है उसे परभव मे उससे 
कई ५०॥ तीक्ष्ण तथा अनेक वार वही पीड़ा सहनी पड़ती है और इस 
भव में भी सुख नहीं हाता। भगवान्‌ महावीर के हाथ से दीजिव 
धघमंदासजी गणि कहते हैं । 


वहमारणअब्भकूखाणखदाणपरधणपिलोबणाईयं । 

सन्पजहणणा उदओ, वशशुखिओ इक्कसि कथाणं ॥ 
तीव्यथरेंड पओसे, सथ५शिओ सथसएस्सकोडि(ुणो । 
कोडाकोडिगुणो बा, हुण्ज विवागा वहुपरो वाः ॥ 


अथ :--लकड्ी आदि से सारना या प्राण नाश करना, मभूठा 
कलक दूना, परघन का हरण करना आदि एक वार करने से उदय आने 
पर कम से कभ॑ दस शुणा तो होता ही है। यदि यहीं तीत्र द्वेप से 
किया हो तो सौ गुणा, हजार गुणा, लाख धुणा, करोंड़ू गुणा 
अथवा करोड़ कर।३ गुणा सी उदय होता है । 


इसलिये अत्येक मनुष्य को पाप कस से डरते रहना चाहिये | पाप 
बंध करने वाले के मन की तीततवा पर रस चँघता है इसफी ध्यान 
रखना चाहिए । पाप सेवन नही करना चाहिये और सेवन करते समय 


सोचना चाहिये कि जिस प्राणी का दस पीड़ा दते हैं उसकी जगह यदि 
हम होते तो हमें कैसा लगता ९ 


प्र।शियों को पीड़ा और उच्चको बचाने को आवश्यकता 
यथा सर्पमुखस्थोडपि, भेकों जन्तूनि भक्षयेत्‌ । 
तथा मत्यमुखस्थीडपि, किमात्मनईसेषद्धिना ॥११॥ 


श्र 


० झथे ; किस 'अकारे सप॑ के मुँह में रहा हुआ मेंदक दूसरे 
जन्तुभों को खाना पघाहता है. उसी अज९ हे भात्मा ! तू सृत्यु के मुंह 
में पड़ा हुंआ भी अ-व प्राणियों को «ये दुःख देवा है? ॥११॥ 


भाष।थ + अगर हम जसर हों आर पांप कर तो चिता नहीं || 
परन्तु मृत्यु तो सामने खंड़ी,है, फिर भी हम पाप करते नहीं रुकते। 
हअन चारों तरफ घूम मचा रखी है और निश्चित होक९ नाच-गान में, 
विषय-कषाय में लीन हैं। हम नहीं सोचते कि दम थोड़े दिन के लिए 
ही श्स लोक के भेहमान हैं। हम बंद भुद्ठी जाये थे और खुली मुद्ढी 
जावेंगे। इसलिये मोक्ष के अमिलापषी आखणी ! ज़रा चेत, तेरी स्थिति सप॑ 
के मुँध में पड़े मेंढक की-सी है, पीड़ा से बचता चाहता है तो धर का 
झाच९२ कर | 

मानें हुए धुख का परिणाम 

सौप्मानमल्पैरिद्ठ वश्ववित्वा, अफलिपतेर्ा, ततुनित्ततौल्ये: । 
भवोषमे कि जन सागराणि, वीढासि द्वी नारकदुःखराशीनू ॥१२॥ 


] 


', अर्थ: ५ मलुष्य ! थोड़े नौर करिषत शारीरिक तथा मानसिक 
सुख फे लिए श्स भव में तू जपनी आत्मा को डुवोता है। इसलिए अथमभ भवों 
में सार्मरोपभ जिजने काल का नारकी जीवन सहन करना पड़ेगा॥१श। 


५. विवेचन ;$-साधा२० मनुष्य | बार जनन्‍्याय से धन प्राप्त 
करने वाले को शुखी देखता है तो उसक। मन विचलित हो जता है, ५९ 
सस्ते यह सोचना चाहिए कि ये छुख वास्तविक नहीं हैं। वे तो ननत में 
अवश्य दुःख दगे। श्सी भकार जितने भी सांसारिक सुख, जैसे 
खाना-पीना, भोग-विलास आदि हैं, ये स4 प्रास्म्म में अच्छ लगते हैं 
लेकिन अन्त में इसी जीवन में दुखदाई हैं, इनसे अनेक कर्मबन्धन 
होते हैं, नीच गति प्राप्त होती है और अनेक सामरोपम काल तक 
नरक का दुःख भोगना पडता है। 
भभादे से दुःख ओर उनके, हृष्टान्त 

उरअकोकिययुद्बिन्दुकाअवशिकवयीशाक< मिक्षुका थे: । 


विदेशनिर्दा रितार्त जेन्मा, दुःश्ली प्रभादर्बहु शोचितासि ॥१३॥ 
१६ 
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- अर्थ-: प्रम्नाद करने से हे जीब ! तू मलुष्य ज़ीवन-णो देवा है 
और उससे दुःखी'होकर नींचे दिये हुए बकरा, आफिणी, जल॒बिंदुड 
हैरी, वीन घनिये, :गाड़ी चलाने वाले, भिखारी आदि को भाँति बहुचः 
दुःख पावा है ॥१श॥ स्श 


भावार्थ: मलुष्य प्रभादषश शुकृप नहीं कर. पाता। 'पह इस 
$णम जन्म को था गैंवा देता है और समस्त जीवन पयन्व दुःख पावी 
है। उसका पंछताना निरथेक है। यह बात नीचे दृष्टान्यों से सभमाई 


'ईहै। |]. जल । 


कि ; ४ $ ] +। 
गा ३5 /5४ श्अण का ध्षोच्तच . // * 
एक सेठ के पास एक वकरा और एक गाय क। बछड़ा था। सेठ 
बकरे को खूब प्रेम से खिलाता पिलापा परन्तु वछड़े को उसफो माँ का 
दूध भी पृरा-पीने को.नहीं - मिलता ।' बकरा बहुत पुष्ट हो गया और 
बहुत उछल, ६ करने लगा । यह देख बछड़ा, पकरे से इंष्यों करता] 
एक दिन बछड़े ने क्रोध में आकर अपनी माँ से पू७ कि मालिक इस 
भाँति भेदभाव क्यों रखंता है? तब उसकी माँ नें उसे समभाया कि 
यह उछण कूद थोड़े (दिन ही की है| जब कोई मेद्दमान आवेयगां वो 
इसी बकरे को भीर कर उन्‍हें. खिलाया जायगा। बचध्दा माँ की बात 
सॉनकर चुप हो गया। थोड़े दिनों बाद कोई सेठ का सगा सम्बन्धी 
आया तो उसकी मेहसानी में उस बकरे को सार कर भून ढाला। बछड़ें 
ने थद सब बात पूसख केर 3र कर सीना पीना छोड़ दिया। तब उसको 
माँ ने उसे खाना पीता छोड़ने का कारण पूछा वो उसकी माँ ने सम- 
झायां कि तू डर नही, यह बाव तो होने वाली थी, ओला कि मैंने तुमे 
पहले द्वी कद्दा था। यह वात सुन ब्लड शान्त हुआ।.... « 


ला 


इस कहानी का वात्पय यह है कि पाप करने से नहीं डरने वाला 
ओर निडर हो धर्व होकेर फिरने वाजा आणी बकरे फो तरह अचानक 
मर जाता है। पह इसका ७ भतीकार नहीं कर सकता | इसी तरह 
ल्यसनों से फंसा हुआ-आाद्वी .छ्॑-अचुभव करता है; पर अध्युस्के 


न 
ञ्र्ड़ 
। 
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हपशन्त नेरक में जातों है। उसके पछताने से वुछ नहीं बनता) इन 
सब बातों को ध्यान' में रेखें5९ समभादेरि आदमी धस कीय में कमी 


र 


प्रभाद्‌ सहीं करता | की पद 5 ० 


-॥ हि व बन 


फिसस ) २ कांकिशी का ध्ष्टास्त ७. ' - « 


एंक गरीब मनुष्य घन कर्मोनें'परद्श गया। %७ समय में' ही 
उसेने बहुत सी कांकिणी ( सोनें को मोहरें ) कभाई | कुछ दिन बाद प॑ह्‌ 
घर को लौटो | उसने कंभा३ हुई भोहरें एक ब्राँस मे भर शी और एक 
मोह (कांकियी) खच फे लिए भुंना कर अपने साथे ले सी। एक 
दिन खाना खाने के लिए व६ एफ पेड़ केःनीचे वेछा और लकड़ी तथा 
खुले पैसे पास में रख लिये। थोड़ी <२ विश्राम कर पह लकड़ी लेकर 
'रवाना हो |या और खुले पैसे वहीं भूल "या। आगे ज॑ने पर उसे 
फांकिणी की रेजगी कीयाद आई तो वह लंकड़ी को जभीन मे गांड 
कर, रेजथी लेने को उस पेड की तरफ 'चणा, जहाँ उसने रेजगी रखी 
थी। चहाँ जाकर देखता है कि रेजगी गायब,। लाचार वापिस लौदवा है. 
तो क्‍या पखवा है ,कि वह फांकिणी -से भरी हुई लकड़ी भी ग़ायब-। 
जम वह भाँव में पहुँचा-तो निधन क्यों मिधेन ही रहा। ४&स ,अफार 
भजुष्य एमवश सार में दोड्ता है और जी सछुःछध जसे प्राप्त होता है 
ब६, भी खो बैठता है। इसी प्रकार मनुष्य इस भव ओर प्रभव को 
(सुधारने के लिए सवबिरति-नथवा .देशपिरति घम अंग्रीकार करता, है 
और फिर. भी संसारी शु्खों की आकॉपा, करता है |- ५९ बह दोनों 
णोर्कों का नाझ कर- देता दै। कट्दा है. “हुविधा में दोनों धए, माया 
मिली न शा! पहु-छस भूख मलुष्य को परह थोड़े पैसों,के लोभ में 
प्राप्त किया छुच्ना लकड़ी नाला घन भी खो बे०्ता है | 


न््क््न +त 5 
श 
£अ कु 
ही 


.. इजल बिन्दु का ध्छास्ते व 
. एक मलुष्य प्यास से बहुत पीड़ित था। उसने प्यास मिंदाने के 
लिए एक देष की ज्ञाराधना को ] देष प्रसन्न होकर प्रकट हुआ और 
उस धथाखे को क्षीर-समुद्र पर ले भया पर थ्यासे भजु॒ष्य' ने क्षीरं-समुद्र 
का पात्ती नहीं पिया और दब से प्राथना की कि हे ऐेव | आप' सुमसे 
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प्रसन हैं. तो मुझे मेरे गाँव के पास के छुएँ पर ले चलिये। में बहाँ 
कुएँ के पास लगी दोब पर पढ़ी हुई ओस की खूँद पीकर, अपनी 
प्यास शुमाझूँगा। देव सम्क गया कि थह मनुष्य करमफूटा है। 
उसेने उसे तत्काल उसी स्थान पर पहुँचा दिया। वहाँ पहुंचकर क्या 
देखता है कि ओल के बिन्६ जो दाब पर थे, जमीन पर गिर गए। 
नतीजा यह है+ि 'जीर-समुद्र का जज भी बया और जोस की बिन्दु 
फोा जता भी नहीं मिला। चहे श्तने सभय तक प्यास ही रहा। 
इसी प्रकार कोई पुरुष वैव-संथाथ से तप-संयम रूपी क्षीर-श्म॒द्र प्राप्त 
करे और फिर भी आस बिन्दु समान संसारी सुख की लालसा करे तो 
वह न इस भर में न पस्मष में सुख प्राप्त कर सकता है। चरित्र से 
अष्ट हुआ मनुष्य दोनों सुखो से वंचित हा जाता दै। वहु जल-बिन्दु 
के समान सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए देव-घुरथ ग्रुरु महाराज 
तथा समु#-तुल्य सम्यकत्व (चारित्र) का खो बैठता है। 


४ आंत ध्ष॑न्प | 

एक राजा को फैरी खाने का बढ़ा शौक था। वह कैरी देखते ही 
उस पर अप पत्ता था। बहुत कैरी खाने से उसे विशुत्िर्ता रोग हों 
गया चैयों ने बहुत इलाज किया तो वह्द रोग दूर हुआ | वेचों ने उसे 
भविष्य में कैरी चलने की मनाही करदी थी और समझा दिया था कि 
तुम्हें कैरो खाते ही थद्ध रोग वापिस हो जायगा और मृत्यु हो जायगी । 
राजा ने देश भर के आस के पेड़ क्या दिये। इस वरह से कैरी खाने 
से बचा। लेफिन ४क बार पह अपने मन्त्री के साथ शिकार खेलने 
फे लिए जंधल में गया। वहाँ जब ने बहुत 4६५ निकल थये थो एक भाभ 
का पेड़ फैरियों स्रे लदा पंखा। राजा ने बहुत दिनों बाद फैरी देखी थी 
तो भच नहीं सन सका और एक करी तोइकर जाने लगा। मध्त्ी ने 
भहुत सना किया ५९ पद नहीं माना और कैरो खा भया। फैरी खाते 
ही विशचिक। रोग हो गया ओर वैव-संथोध से उसकी वहीं *स्ृत्यु 
है। १४ । 

इसी प्रकार यह जीव भी अ्माद से, काम या भोग की इच्छा, से, 
इम्द्रियो के वश हो जाता है. उसे किसी बाव ७ भान नहीं रहता 
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और वह नहीं ,रमे -योग्य काय कर'चैठ है। दूसरा सार यह भी 
निकलता है कि इस सांसारिक भोग रूपी दुःसाध्य रोग से बचते के 
लिए गुरुमहाराज देश-रति अ्रयंवा सवंविरति चरित्र देकर उसे 
संसारी सुख की तरफ देखने को' मेरा करते हैं तब भी वह सांसार्रिक 
'खुख या भोग की इच्छा करता है और कम रूपी दुःसाध्य व्याधि के 
बश ४ मे फँस जाता है, जहाँ से बापिस' लौटना कठिन हो 
जाता है | | । 


४ तीन पनिये 


एक बनिये के तीन पुत्रये । उसने अपने पुत्रों की योग्वता - देखने 

'के लिए तीनो पुत्रों को एक-एक हजार मोहरें ऐेकर परदेश कसाने के 
लिए भेजा और ७७ समय बाद आफर सब द्वाल बताने को कहा | कुछ 
समय बीतने पर इ्भमें सर समभेाेद्ा५ पुत्र परदेश जाकफ९ अच्झा पैसा 
कमा कर लौटा चर उससे पिता से सब हाल कहा। दूसरे ७ ने अपने 
पैसे को न थढ़ाया न घटाया और कमाकर अपना कास चलाया । 
लेकिन तीसरे पुत्र ने सथ रुषया मौज, 'शौक तथा 3५० में खो दिया 

और खाली दवाथ हो-२ घरे आया पिता ने तीनों धुत्रो की बीत सुनी । 

उसने बड़े ५७ का, जिसने परदश में जाकर मूलधन को बढ़ाया था 

बहुत आदर किया। दुसरे पुल से जिसने मूलभन न बढाया और न 

घटाया कुछ संतुष्ट हुआ, लेकिन तीसरे लक्षके को, जो मुलधन का 

त्ताश कर भाया जर से निकाल दिया।”' 


ह। 
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४ ५ | + ६ /] उपचर्थ | ' दल नम 
थंह मनुष्य जन्म पाना बड़ा मुश्किल है फिर _छा कुल, जैन 
धम, निरोग शरीर सथा' सदू' [रु का योग आप पाना और भीःमुश्लस 
है। यदि इन सनकी पाक भी मलुष्च्- एाड़ी, बाड़ी और गाड़ी (के 
अफ्कर में पद १९ सब्र भुज़ जाता, है - और य६ नहीं' जानता #, धर्म 
है तोवव “खद साथन होते हुए भी उपरोक्त तीसरे कपूत थेट 
। को चरह नद्द हो जाता है। #ेपलजधभ प्राणी ही; ये सब -योगवाई 
प्राप्त १९ सचभ तरीके से,जाभ उठावा-है -वथा धार्मिक , शुद्ध काये ७९ 
अपना जन्म सफल करता है और परलोझ सुधारता है। .. -.., 


है छत 


“१३६ 
., . 6 गोड़ी चलाने वाले की दहान्त * - 


- - एक २ [डी क्ाला किसी गाँव को जाता था । उस गाँव, कं 
जाने के दो रास्ते थे. एक साफ और दूसरा ऊबढ़ खाबढ़ मूख गाड़ी 
बाले ने दूसरा रास्ता लिया। जिसका नतीजा, यह हुआ कि गाड़ी का 
'घुरा बीघच जंगल में २८ भैया | श्रव, से अपनी मूखता. का नया आया 
और पछताने लगा | को 


४३०७ 
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/ + “4६ दृष्टन्त बुद्धिभाव” और 'पढ़े लिखे श्रोताओ्ों के'सिये है। वे 
संसार की स्थिति जानते हैं। वे जानते हैं. कि प्रभाव और मोद्द से 
संसार बँधता है और शस, 4, दया, दान आदि से पुर्ययंध अंथवा 
निर्जरा दोपी है इतना जानते हुए भी भूख गाड़ी बाले की सरहद 
इचका न्यजद्वार पाप भागे की ओर होता है यह अच्छा नहीं। 
सजुध्य क। व्यवहार तो आदश होना चाहिय, क्योकि. जनसाधारण 
पढ़े लिखों का अध्ुकर करता है। 
. ० , . , ७ मिक्षुक का ध्छान्त 

... एक मिझ्लु था। बह भाँ।न परदेश निकला । रास्ते में एक सन्दिर 
में उसने डेरा डाला। रात को एक सिद्ध वहाँ चढ़ा लिये आया । 
उसने घढ़ा जमीन पर रखकर उसके ध&ारा-भद ल, धन, स्त्री आदि 
परतुएँ उत्पन कर खूष ऐश किया। भिश्ठु 4६ दंख चकित हो गया | 
आतःक।ल होते ही सिद्ध सब साथाच समभेठ करे जाने सवा तोः भिक्चु 
उसके पैरों पढ़ा और सेवा करने लगा। सिद्ध ने प्रसभ हो उससे पूछा -- 
पृ क्‍यचाइवा है, था वो विद्या ले या घढ़ा-ले ।- भिक्षु ने सोचा यदि 
में विधा लेता हूँ तो परिश्रम करना पड़गा, इसलिए इससे भा माँगा | 
सिद्ध ने घढ़ा दे दिया |- मिक्षुं अधन होकर . घर आया और मौज में 
“ रइने सभा । " एक दिल वह मस्त होकर घड़ां' ज़ेकर नाचने लगां। 
“५९ दुभी४ब से घड़ी गिर भैया और फूट गया । घड़ा फूटेत ही सब धन- 
दोजच शभादि गाबब हो ६ | श्रन्न बे भिश्लु' भिश्लठु ही रद गया। 
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यदि वही मिक्षु घड़ा न लेकर विद्या लेवानऔर परिश्रम से नहीं 

<(ता तो एक पड़े के बदले अनेक पढ़ें बना करता और दृर्दिन नहीं 

एसपी ही इक या चआ हे हा के ४ जे ग्सो पा ४ ! ब 
कई ई+थ,।, ० ० के 5 पटक आम अशशार को की. अजगर ई ३ [दर 


है. डाः 


हा ्ग '« फपिचंधू + + ४ क#+- )। ४५ 


"जिस प्रकार भिक्षु प्रभाषषश सक सामग्री हारे गया उसी प्रकार 
भशिष्य भी इंसे भव में घस जाराधरनां १९मे की सब योगवाई प्राप्त करके 
भी अम्रादेबश सब ७७'खो बैठता है और पण्ताता है। शैसफा दूसेरा' 
अथ ५६ भी है कि मनुष्य तात्कालिद, खुख देखता है. और उसफे लिये' 
>>या4 करने को भी तैयार हो जाता है।' परन्तु ४ -०्क्रे सही राधे" 
५२ नहीं घलधा)। इसका परिणाम छुरा होता है। * ५ 

'». :,८-दरि कुछुस का दृशच्च - , 

“एक द्रिद्र परि१९ वालों ने खीर पूंढ़ी खाने "का विचार किया। 
सबसे निम्चय किया कि सब मिलकर साभान इ+टेठा ७<। थद् 
विधार %< सब 'मिलकर सामान इकद्ठा करने लेगे । कोई दूध 
लाया, 'कोई शक्कर साया और कोई चावले। इस अंकार' सब साभाने 
इकट्ठा कर खीर (डी बनाई और खुशी-खुशी सब खाने 32 । लेकिन 
खीर का बंदबारा लोमबश नहीं कर सके और -।पस मापडने 
लगे। थहाँ वक कि वे खीर को छो्वकर न्याय कराने न्थायालय गये | 
जब वापिस लौटे तो पेखते क्या हैं. कि न लीर है. न पूढ़ी | कुत्ते सब 
खा. गये | यंद्द तमाशा पंख सब ली हो ५२ गये | 2 पक 


है 
२ 
हे + 


हि 
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-जिस प्रकार बढ़ी मुश्किल से, तैयार को हुई खीर पूरी द्रिद्र 
परिवार नहीं खा सका उसी प्रकार बढ़ी, फृ्निता से प्राप्त इस- मनुष्य 
जन्म 'गें,सप सामभी, प्राप्त करके भी भर्ुष्य राग॒द्वेंष के फॉ९० उसका 
लाभ नहीं उठा सकता; इपना ही नहीं, ४२५ पर अनन्त काल तक मनुष्य 
जन्म पुनः प्राप्त नहीं कर सक्षंता |- इसलिये भ्रठ्ुध्य को अपनी स्थिति 
पर संतोष करना -चाहिये। दूक्षरर को सुखी देख ,3५ नहीं करना 
चाहिये, उसे तो.धूमे ५।मओं प्राप्त करनी 'पाहियेन ५ ' 


है 


न्‍् 


५ 
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|. . छ& दो बूनियों का दशुल- * | 

दो बनिये थे। वे बहुप ही गरीब थे। उन्होंने एक बच के. 
मन्दिर में आकर उसे सेव से प्रसन्न किया। यज्ष ने प्रसभ हो उन्‍हें 
ब९ भाँगने को कद्दा। दोनों बर्नियोंते घन की आर्थना की। चर ने 
कह कि छुम्त एक-एक गाड़ी ले आओ, में तुम्हें रत्न॒द्वीप में ले चदूंगा । 
पह्दाँ शक जितने भी र॒त्न ठुस सर सकी भाड़ी में भर लेना | :फिर 
रात्रि के दो पुर शेष रद आयेंगे. तब धुम्दे गाड़ी सहित उुम्दारे गाँव 
पहुँचा दूँगा । इतना सुनकर दोनों बनिये एक-एक गाड़ी ले जाये 
ओऔ< ,यक्त ने ८न३ रत्नद्वीप में पहुँचा दिय।। ए% बनिया तो ,प्रन्त 
रत्नों से धादी भरने जगा । दूसरे बनिये ने एक सुन्दर सहकती रौय्वा 
देखी। उसका दिस अति प्रसश हुआ और लोचन लगा कि अभी 
खभय बहुत है ुछ आरगमे करत्ँ फिर गांढी भर-देगा। इस तरह 
सोच कर बह छुन्दर शौस्भा पर सो वा | दैव-संबोग से अच्र पेसी 
गहरी नींद आई कि उसे दो पढ़ी आवः का ध्यान नहीं -रहा और सोता 
ही रहा। सभय, ५९ यज्ञ जाया और उन दोनों बनि्यों को उनके गाँव 
पहुँचा दिया।, पहला बनिया जिसने रत्नों से याढ़ी भरी थी मालपार 
हो गया और बड़े ७८ से रद्दगे लव, १९-छु दूसरा तो गरीब का गरीब 
डी रहा और बहुच पछवाने द॒धा । 5 


” 5 डेपनय 


शुद्ध गुरु, धर्म जांदि को थोधवाई रत्नद्वीप है जो बहुत पुण्य से 
प्राप्त होती है। भूल लोध इस जन्म को प्मावे, विषय बांखना में रैंवा 
देते हैं. किर पछवाते हैं। जो बुद्धिभान होते हैं वे प्रथम बनिये की 
वरद सचेत रहते हैं। वे अत्रमत होकर घरम-संचय करते हैं मन 
को इधर डथ< विषय कपाय की ओर नहीं दौड़ाते और उत्तम व्यवहार, 
दान, शील, ठप, भावना आदि धर्भाचरुण करते हुए सुखी होते हैं। 
भी ग्रमाद सें व सांखारिक विष५ भोग में लिप्त २०प दें वे नष्ठ दीपे हैं। 


का 


१० द। विधापरों का ध्छान्त - 
दो विधाबंरों ने वैतों"थ पंचेत पर वशीकरण विधा साधने का 
बिचार कर पक चौंझाते से साधनों के ज़िये उक्षकी दो कन्याएँ 
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मांगी । चॉडाल ने दो कन्याझँ दी। वे दोनों विध्वाघर विद्या साधने 
में लग गये | उन दोनो में से एक तो विद्या साधने मे दृद रहा ओर 
उस चाँडाल कन्या के हाव भाव मे नहीं आया और दत्तचित्त हो छे 
महीनों में विधा साध अपने घर, वापस »॥ गया। ,प५रन्‍्तु दूसरा 
विद्याध« उस चाँडार सड़कों के हाव भाव में फैसकर विषय भोग करने 
लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि विद्या तो सधी नही और जो 
कुछ विधा पढ़ी बढ भी चाँडाल कन्या के संपर्क से जाती रही । 


उ3पयन 
विद्याधर के पास सब अधुकूल सामग्री होने पर भी इन्द्रियों के वश 
होकर सब कुछ सो दिया। इस तरह संसार में भी मनुष्य लाल-चपषश 
या इन्द्रियो के विकारबश होकर स्व घर्म-धन को हार जाता है और 
विद्याध: की तरह पछताता है, इसलिए सलनुष्य को सचेत रहना 
'चाहिए। प्रथम विद्याधघर की १९ह जो कोई भी व्यक्ति मन को 'वश् में 
फरके काम करेगा पंह अपर्य सिद्धि प्राप्त करेगा । 


११ तिर्भाभी का दृष्ठाच्त 


एक निर्भायी को किसी देव की सेचा करने से चिन्तामणि रत्न प्राप्त 
हुआ, वह बहुत सुख से रहने ७० | एक समय पछ समुद्र यात्रा के 
लिए निकला | चाँदनी रात थी। चिंचामणि। रत्न की चमक को चंद्रप्ता 
की चमक से मिलाने के लिए बाहर निकाला। प९ भाग्यद्दीन होने से वह 
चिपामणि रत्न समुद्र में गिर गया और बह पहले जैसा द्रिद्र हो गया। 

उपचभयच ह जे 

यह मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, और इस जन्म में 
लैनधस चिम्तामणि। रत्न के समान है। इस पिन्वामणि रत्न कोन्‍बड़ी 
हिफाजत से रखना चाहिये, प्रमादवृश खो नहीं देना चाहिए। नहीं तो 
पाछ्ठु पछताना पडुगा | 


उधर के ध्प्टान्तों का सार 


मनुष्य को पिषयो के बश नहीं होना 'बाहिए। मन को वश्ञ सें 
रखना अपना करान्य (275) समभाना चाहिए। उसे दुलभ भधशुष्य 
जन्म तथा देव, गुरु, घसं की योगवाई का लाभ उठाना चाहिए। 

५१७ 


अन्‍ी- 
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प्रत्येक इन्द्रियों के दृष्टान्त 
५तपभ नेणुखगाहिमीनद्विप&िपारिअमुखाः प्रमादें: । 
शोच्या यथा स्थुछ तिवन्ध5:खेशिराय भाषी स्वभपीति जन्तो ॥१ै४॥ 


रु #। पु कल दि 
अर्थ : पतंगा, भेपरा, ि९७, पक्षी, सपं, मछली, हाथी, धिर्द, 
आदि एक-एक इन्द्रिय के वश होकर जिस अफार सरण, वनन्‍्धन आदि 
दुःख पाप हैं उद्ी ५७२ हैं जीव ! तू सी इन्ह्रियां के १३ द्वोक९ लंबे 
सभ्य तक दुःख पानभा ॥१४॥ 


विषेचन : इस श्लोक में पाया है कि अभाद त्यावना चाहिए। 
यदि प्रभ्नाद करोगे तो बहुत दुःख उठाना पड़भा। अप यहाँ दृष्टान्त 
देकर समभाते हैं। विचारे तिय०प भी एक-एक इन्द्रिय के वश होने 
के कारण परवश हो बन्धन में आ जाते हैं और «अन्त में मृत्यु की 
प्राप्त होते हैं। जिन भधुष्यों की पॉ्नो इन्द्रियों पर अंकुश नहीं उनका 
या हाल हांगा ९ 


(१) अमर : कृत को सुगन्ष से मस्त होकर असर कभल में 
मै० जाता है. और प्रात:काल वह कमल सहित हाथी के पेट में पहुँच 
जाता है। अथवा पह हाथी के सि९ के मद की खुशवू स मस्त हाफ९ 
पारत जाता है और फाने को चप८ खाकर गण द दत्ता है चह्‌ नासिका 
इन्द्रिथ के वश होने का फल है। 


(२) पतंग; रात्रि मे दीपक के अरकाश से भुग्ध होकर उस पर 
मंडरावा है और सि* कर जान दे देता है। यह चक्लु इन्द्रिय के वश 
होने का फल है । 


(३) हिरण : वंशी को सुन्दर आवाज से समस्त हो+९ दिरण 
शिकारी के जाल में फंस क९ जान दे देता है।यह श्रपण इन्द्रिय के 
जआापीन होने से हुआ। 


(४) पज्णी ; जमीन पर पढ़े हुए दानों के लोभ में पत्ती चिंढ्रीमार 
जाल में फस कर जान दे देता है, इससे लोभ न करना चादियें। 
यह जिट्ठा के वश में होने क। फल है। 
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(५) सप: बंसी के सधुर शब्द के वश में होने से सप बम्षी से 
बादर जाकर सपेरे के हाथ आक दुःख पाता है। यह श्र+ण इन्द्रिय के 
वश में होने का दूसरा धृथ्टां है। 


(६) स&ली :-जादे के काँटे षर लगे हुए मांस के टुकड़े को 
खाने के लोभ में मछली अपने तालवे में काँटा चुभा लेती है. और 
मर जाती है। यह जीभ-के वश होने का दूसरा दृष्टांत है । 


(७) हाथी : हाथी को पऋड़न के लिए एक बड़ा खड़्ढा खोदते हैं 
उप्ते घास से ढझ देते हैं. और दूसरी तरफ हथिनी खड़ौ कर देते हैं। 
हाथी हथिची को देख काम-बश दौड़ता है, वह खड़ढे में पड़ जाता है 
ओर पकड़ा जाता है।यह स्पश इन्द्रिय के अधीन होने का फल्न हुआ। 


(८) सिंह: एक पिंजरे में बकरा बाँध देते हैं, सिंह बकरे को खाने 
के लिये पिंजरे में घुसता है और पकड़ा जाता है। यह रसना के 
बशीभ[त होने का फल दै। 


इस भर्का९ जब तियव्च भी एक-एक इन्द्रिय के वश होकर दुःख 
पावा है तो मनुष्य क्षानवान होकर भी पाँचों इन्द्रियों के वश हो 
जावे तो उसका क्या हाल दोगा यह जिचारना 'चाहिये। 


+ 
4 है 


प्रमाद त्याज्य है 
पुरापि पाये: पतितोइसि दुःखराशों पुनमू ढ़ ! करोषि तानि। 
मजन्मदपक्षिलवारिपूरे, शिल्रा बिजे मूध्चि ग़ले च घस्से ॥१४॥ 


. अथ: देभूल तू पूव जन्म के पापों के कारण यहाँ दुःख पाता 
है और फिर सी तू पाप करता है। इसलिए तू अपने सिर पर और 
गले में भारी-भारी पत्थर बाँध कर कीचड़ में गिरता है ॥१०)॥ 


, भाषाथ :--तू पिछले भवों के पापों के कारण इस भव में दुःख 
पाता है। आगे फिर वद्दी पाप करता है दो और भी ५६रा इबेभा, 
जैसे गले में पत्थर बाँवकर डूबने चाला ऊपर नहीं जाता उसी 
प्रकार तू भी कीचड़ में 8५०, जहाँ से वापस निकशाना असन्‍्भव 
हो आापेगा | 
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सुख प्राप्ति थौर दुःखे तवाश का उपाय 
पुनः पुनर्गीव तवोपदिश्यते, विभेषि दुःखातषुखभीहसे च येप्‌ । 
कुरुण्व तत्किथव येन वा>्छित॑, मवेपवास्तेडबधरो>पमे यप्‌ ॥१$॥ 


अथ : है भाई! हमें तो 3-6 वार-नोर कहते हैं. कि जो 8भे 
हुःख से डरते हो और छुख की इच्छा करते हो तो हुम ऐसा काम करो 
कि जिससे यह तुम्दारे मन की ३८७ पूरी हो। कारण कि छुसकी यह 
अच्छा भौका मिला है ॥१३॥ 


' भापाथ: ज्ञानी गुरु भद्धाराज कहते हैं कि हे जीव ! जो तू सुख 
की ई७७ करता है तो अभी जो अच्छा अवसर मिला है उसे भव सो। 
छुफे भशुष्य जन्म, आय क्षेत्र, जैन धर्म, खस्थ इनिद्रयाँ नोर गुरु 
महाराज की योगवरांई आदि ईतने अच्छै साधन प्राप्त हैं वो जब वक । 
पेरी पं६ काम करती है तब वक् धम-काय करले | जप, तप, संयप्त, 
धृति, वयपहार शुद्धि, विरति इत्यादि करले, जिससे तेरी सब भर्ष पीड़ा 
मि८ जाये | ऐसा अवसर बार-बार नहीं आने का | 


सुख आप्ति का उपीय--धर्मे सवस्य 
घनाइवौरवर्वजनानसूनपि, त्यज त्यजैक॑ न च धममाहपम्‌। 
भवन्ति पर्भाझि मे भवेईिंतान्यसूल्वनीमिः पुचरेष इलमः ॥ १७) 


अथ : पैसा, शरीर, सुख, सथा-संबन्धी और अन्त मैं प्राण भी 
तज दे ५९-छ एक वीपरग भगवन्त का बताय। हुआ घममे भव थोड़ना । 
घमं से सप्तस्त भवो में ये सब सुख प्राप्त दो जवेंगे परन्तु इन ( पैता 
आदि वस्तुओं ) से घम मिलना सम्मप नहीं ॥९ण। 


भावाथे : -मजुष्य इस संखार में अपने स्वार्थ के लिए क्या पथ 
नहीं केरता ? स्वार्थ के लिए धर्म त्याग देवा है, भूठ बोलता है, मूंठी 
शपथ खाता है, अभक्ष्य खाता है और अपेय पीता है, ये सब क्‍यों ९ 
इसलिए कि यह जीव अभी यह नहीं समभाता कि पौदूगलिक पस्तु 
क्या हैं, आत्मिक वस्तु क्या है और असली स्वार्थ क्या है ९ ये सव 
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अशान है। ५६ यंद्द नहीं समझता कि जो कुछ ऐश्वय प्राप्त हुआ है 
वह सब धर्म के कारण है। और उसी ऐेश्वय से धर्म का नाश 
करना यह स्वामोद्रोह है जो बहुत घुरा है। शास्त्रकार कहते हैं 
“घन अथ इहां प्राशनेजी, छेडे 'पण नहीं घम”? सत्यवेत आशी 
धर के लिए सब कछुद्ध त्याग देवा है. परन्‍छु संसारी परुतुनों के 
लिये धर्म को नहीं छ्ोड़वा | कारण, धंम त्याग देने से घन, यौवन 
ओर वेसव कुछ भी नहीं मिलता । 


सकाम दुःख सहेने से लाभ 
दुँःख॑ यथा पहुविध  सद्दसेउप्थकाम: 
काम तथा सद््सि चेत्करुणादिभावैः । 
अव्पीयत्तापि ,तव तेच.. सवाच्तरे स्थी 
दात्वन्तिको सकल$:खनिषुत्तिरिव ॥है८॥ 


अथे : थह जीव बिना इच्छा फे जिस तरह ननेक प्रकार के 
दुःख सहन फरवा है, उसी तरह यदि फणा आदि भावना से ६०७ 
पूषक थीड़े भी दुःख सदन फरे तो भवान्पर में हमेशा के लिए डन सब 
दुःख का अंज हो जावैगा ॥१८॥ 


भाषाये : संसार में भद॒ुष्ये 'लनेक दुःख सदन करता है- जैसे 
सर्दी, गर्मी, भूल, प्यास, छुट मोलिफ से अपमान कथा ताडना इत्यादि | 
ये सब सांसारकि सुख फे लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध सदन करता 
है। यदि यही दुःख स्वे5७छ। से कमक्षय को भावना से सहन करे तो 
निजरा दीवी है। और यदि ये दुःख मैत्री, प्रमोद, करुणा औऔर माध्यस्थ्य 
भाषना से सद्दन करे तो मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे एकेन्द्रिय, वेइनिद्रिय, 
तेइनिद्रिय, चोरेन्द्रिय इती तरह तियचपन 'सें यह पचेन्द्रिय जीव 
बिना ज्ञान के अनेक दुःख सहता है। वह्‌ फंपल कस ही भोवता 
है और थदि यही दुःख 'स्वेच्छा से, पौदृगलिक सुख, की इच्छा 
बिना भोगे तो इससे निजरा होती है और मोक्ष प्राप्त, द्वीता है। 
सवेच्छा से बिनो सांसारिक सुख की ६८७ 'से दुःख-भोगता सकास 
निज है। ' ह 


४ ब्‌ कल श् 
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पाप, कंस को श्रच्छा भावने वाले के लिए 
प्रगत्मसे कर्मसु पापकेप्वरे, ' बदाशवा शर्म न तेद्दिनानितथ्‌ । ._ 
विभावयंरत विचधर द्॒त॑, विशेषि कि &ुर्भतिदुःखपो न हि ॥१६॥ 


आर्थ: जो सुख की इच्छा से तू पाप कर्मों में मुखेता से तहलीन 
दोपा है तो वह रुख उभश्रभर न होने से किसी काम %। नहीं आर 
जिन्दृगी भी शाप्ष नाशवन्‍्त है । जब सृ्‌ यह सब समभंपा है वो हे 
भाई ! तू दुर्गति के दुःख से क्‍यों नहीं डरता ॥१९॥ 


भावाथ : घहुव से प्राशी पाप कभाँ -को अच्छा मानते हैं और 
उनमें अगेक साभ बवलाते हैं। जैसे ज्वापार में छलाकपट से लाभ । 
इस प्रकार लाभ फो इच्छा करने वाले को स्लीचना चाहिए कि ऐसा 
सुख बहुत हुआ तो इस भष में पा लेंधा। परभव में तो साथ जाने 
वाला नहीं ये हृदेली, वाग, बभीचे और सब ऐश की चीजें यहीं रह 
जातेंगी। क्‍योंकि जिन्दगी का कोई भरोसा नदहीं। जब जिन्दगी श्वनी 
3स्थिर है तो यदाँ थोड़े छुख के लिए पाष कर अगले जन्म के लिए 
बहुत दुःख संचथ करना कोई बुद्धिमानी नहीं हैं 


इह्ान्त सेठ और मंद्दन्प 


“ पक सेठ ने बहुत सुन्दर वंधणा बनवाया, सजाज८ फश्बाई 
७-५4 देशों से सामान मसंगाया, चित्राम के लिए बड़े-बढ़ कारीगर 
घुलाये और जब बन कर तैयार हो थथा तत्न लोगों को धुलाकर 
दिखाया, और वह सजावट के सामान ,को प्रशंसा सुनने ,की 
तीत्र इन्‍था रखता। एक वार उनके गुरु महाराज आए। उनकी मकान 
खूब घूम-घुभ फर दिखाया और प्रत्येक सामान की प्रशंसा करवा | 
परन्तु गुरु महाराज़ भौन रहे। अन्त में सेठ ने पूछा क्या महाराज 
इस सुन्दर बंगले : में काइ कसर रह गई है जिसके कारण आप 
बोलते नहीं । यह छुत भद्दाराज बोले, "हाँ? | तब सेठ ने चकित होकर 
पूछा “कथा? ९ भरद्दाराज ने कहा बगणा इत्यादि सब ठीक है पर 
इस' बगले में दरवाजे नहीं होने चाहिये सेठ ने चकित हो 
पृछ, क्या! १ तब महाराज ने उत्तर दिया कि एक दिन ऐसा आयगा 


शश्ष 
कि लौग तुम; इन्हीं 'दरवाजों से बाहर निंकालेंगे। यदि येः दरवाजे 
न होते तो तुमे बाहर नहीं निकाल सकते थे ॥' सेठ श्सका 
अभिप्राय समझ गयां। उसी दिन से उसने सांसारिक व९5ओ से मोह. 
छोड़ दिया और अन्त में उम्हीं महाराज के पास दीज्षा लैली । 


तेरे काये और भविष्य का विचार . 
कर्भाणि रे जीव | करोषि तानि, यैस्ते मविश्यों वि१५ो हननन्‍्ताः 
ताभ्थी भियो तदघसेडछु्ां कि, सेभाविताम्बीडपि भुशाकुलत्वब्‌ ॥२०॥ 


जथ:- है जीव | जंब तू ऐसे कम करता है कि जिनसे तुझे भविष्य 
में अनन्त आपत्तियाँ मिलेंगी तो तू सम्भावित आपत्तियो के डंर से अभी 
इतना कर्थो घबराता है (अथौत्‌ घबराता है तो पाप मत १९) ॥रण। 


भावाथे:-- जब ०५।<यान छुनते हैं और नारफी 'के दु:खों का वन 
*झेनते हैं. तो केंपकेंपी आा जाती है। किस अकार परसाधर्भी देष पापी 
जीव को $४ देपे हैं. तथा नारकी के जीव अगले भव का नेर फैसे घुरी 
तरह निकालते हैं, यह हभते हैं तो मनुष्य का हृदय फाँपने लगता है। 
ति्थेध्च जीव की कितना दुःख होता है यह तो प्रत्यक्ष देखते हैं| यह सब 
जान कर भी लोग पाप करते है। अतः पूखना चाहिये कि पाप फरने में 
ओर पाप जनित दु:ख सुनकर केंपरकंपी आने में कितना अन्तर है; याने 
पाप करेने में हिच॒किचाट नहीं पर पा५ का दुःख सुनकर वबशा६८ हो 


जाती है। यदि पाप करते समय द्विचकिचा।दृठ दो तो पाप करने से 
बच सकता है। 


49७ “4 ( 


 अ्रपने साथियों की मृत्यु से जान _ 
ये पाणिता प्रद्धिमिताः सहैव, रियग्पा भ्श स्नेहपद च येते। 
यमेन तानप्बद्य ग्रहीतानू, शालापि किन लरसे दिवाय॥२ | 


' अर्थ: जो तेरे साथ पले-पोसे, मोटे हुए, जिनसे अत्यन्त भोद था 
ओर जो तुमसे सनेह' रखते थे, उनको भी यमराज ने नि्देयता से उड़ा 
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लिया। यह जान %६ भी तू अपने हिल के “लिए -क्यों नहीं जरदी 
करता ९ ॥रेशा 


भावाथ:- जिनके साथ हम बचपन मे खेले-कूदे, बड़े हुए और 
जिनके साथ बड़ा प्रेंथ था, और उन्तका भी हम पर बड़ा अम था 
इसी अकार हमारे निकट सम्पन्धी जेसे भाता पिता अथवा स्त्री या 
पति, और प्राणों से भी प्यारा धन भी अचानक छोड़ चले जाते हैं या 
उधफा अफाएं मृत्यु हो जाती है। यह अपना प्रति दिवस का अनुभव 
है। ऐसी स्थित्रि में यह -सोचना चाहिये कि एक दिन अपने को भी 
जाना है | इसलिये जो कुछ आत्महित करना है प६ कर सेना चाहिये। 
यह आत्मद्दित कया है यह सममभझे कर उसी. के अधुसार आचरण 
फरेना चभाहिये। 


अपने पु, सनी था सम्बन्धी के लियें पाप करने बालों को उपदेश 
ये। छिब्पसे स्व घनपन्‍्ध्वपत्थथशअसुल्ादिमिराशबवस्थेः है 
कियानिह गप्य च तैगु शर्ते, साध्येः किमायुश्र विचारयेवभ्‌ ॥२र)। 


श्र: कल्पना में रहा हुआ घन, सम्बन्धी, पुत्र, 4५ और 
प्रभशुष्ष को ई०७। से तू दुःख उठावा है। ५९ तू 4६ विचार कर कि 
सू इस भव में और परभव मे इसस कितना लाभ उठा सकता है 
भोर तेरी घम्र किकनी है ?॥रशा 


भावाथे: भ्रशुष्य घन आ्ाप्ति के लिये अमेक कष्ट उठता है वथा 
अपने उनों के लिए धन छोड़ जाने को अथवा संध्षा३ में अपना मान 
संम्भान बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहन कर न्‍्याय-अन्याय 
से धन इकट्ठा करता है ? ऐसा करने में उसे यह सोचना चाहिये कि 
इ्सस उसे आत्मिक लाभ क्‍या है | इस भव में जो सुख प्राप्प होने की 
आशा रखता दै वह किंपने सभ्य के लिये ? क्योंकि #प्थु का कोई 
ठिकाना नहीं, भर परमव में भी मेरे किये हुए काय से कथा असर 
होगा ९ कदी मैं नरक या निगोध के पाप वो नहीं धाँध <६ा हूँ कि जदाँ 
स॑ अनन्च काल पक छुटफारा नहीं दवा । भजुष्य संसार-में आया है, 


जि 
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नथपा देश-धभ को चह जरूर निभाये, पर लक्ष्य उसकी न्यायोचितव फाय 
की ओर रहना चाहिये जिससे पाप बन्धचन नहीं हो और आप्मिक 
सुखे को भाष्ति हो। | है 


परदेशी पृथिक का प्रेम. हितवचन 
किधु भुद्यस्ति गलरेः थक कृपरोरन्धुवपुःपरिअहैः । 
विश्शस्व हितोपयोगिनो>पस्तरे>स्मिन्‌ परणोकपान्थ रे ॥२शी 


श्रथेः-है परलोक में जाने वाले पथिक | अलग-अखग (स्थान की) 
जाने वाले ऐसे भाई बन्घु, शरीर और पैस से तू भोह क्‍या करता है ९ 
तू तो इस समय ऐसा उपाय 6९ जिससे तेरे छुख में बढ़ोपरी दो ॥२१॥ 


भसावाथ:-स्त्री, पुत, पन ये सभ शरोर छूटतप ही अलग अलग हो 
जाते हैं। पैसा ५२ में रह जाता है, स्री घ९ फी ५६ली तक जाती है, धुल 
श्मशान तक जाता है और शरीर चिता तक जायभा, प९ अन्त में तू 
अकेला ही जाथभा, इनमें से कोई पेरा साथ पने वाला नहीं। ये सब 
कुछ जो भिले हैं वे अरप समय के लिये एक मेले की तरद भिले हैं. और 
झब्य- में सन अपने अपने ठिकाने चले जाँयपगे । 


जेम भेजो तीरथ मले रे, जनषणुजनी काज, 


कोई टोटो को३ फायदों रे, लेई जे$ निज घर जाय | 


संसार फो घ्थिति इस प्रकार को है, इसे समभो और सोचो कि हित 
कहाँ है? यह सभ्रक कर जन-सभुह का हिच हो ऐसा[ काम करो, आत्मद्वित 
सावन करो और संसारी अपंचों से ६५ रहो। इससे संसार घटेगा । 


है आत्म जाश्॒ति 
धुखमारते शुल्ध शेषे, भुदक्षे पिचति सेलसि । 
न जापे त्वभ्ताः धुरुयर्षिचा ते कि मविष्यति ॥२४॥ 
अरय:--खुख से बैठते हो, छुखे से २६ते हो, सुख से खाते हो, सुख 
से पीपे हो जोर सुख से खेलते हो। परन-्छु आगे पुएय बिना तेरा क्‍य। 


छा होगा सो तू नहीं जानवावरेश। / 
१८ 
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भावाथ: मलुष्थ के पास सत्र सांसारिक सुख हैं, वह अच्छा खापी 
है अच्छा पीता है, मौज शौक करता है, सब परह के भोग भोगपी है 
ओर अपने आपको सुखी सानता है। उसे समभना चाहिये कि ये सब 
खुल पूर्व ५४५ के प्रभाव से हैं। तूने पूवे जन्म में पुएथ संचय फरके ये 
सुख प्राप्त किये। ५९ अब सोच कि तूने अगले जन्म के लिये किंपना 
पुण्य संचय किया | इंसलिये तू ४ुण्य-संचथ करने में ध्यान रख और 
खाने पीने, मौज शौक में समय मच खो। ह 


थोड़े कण्ट से-तो तू-ड<ता है और बहुत दु ख ५।वे ऐशा कार्य करता है 


शीत ता५ न्मक्षिकाकपृणा द्स्पर्शधुत्धाकश्पो>प्पा दिभेषि | 
तार्ताश्रैमिः कर्म मि; स्वीकरोषि, धर्रे।दीनां वेदना धिगू बिब॑ ते॥२५॥ 


अर्थ: _ सर्दी, गर्मी, भछुभक्ली के डंक, और वीखें तिनके के 
चुभने से जो थोड़ा कष्ट द्वापा है और थोड़े समय के लिथ द्वोता है 
उसकी तू सहन नही,कर सकता और- तू स्वर ऐसे कभ करता है 
जिससे नरक निभोद .की मद्दावेदना -तुमे होथी, तो तेरी शुद्धि फो 
घिक्कार है ॥२०॥ | से * " 
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भावाथे:ः-ज्ञानी गुरु महाराज को बड़ा आश्वथ हवा है कि यह 
जीव यहाँ ष३ ऐश आरास से रहता है। सर्दी अबपा गर्मी सदन 
नहीं कर सफता, #+८७४९ खा जावे तो वह भी सहन नहीं, एक छाटा 
पिनका या काटा कपड़ों में हो वो बढ़ी पीड़ा होती है और एक उपचास 
भी करे तो सुबह उठना :कठिन हो जाता है। जब ऐसे छोटे कष्ट भी 
सहन नहीं कर सकते तो जो कस छुम-यंदां करते हो उससे १९भर्ष में 
भी के दुःख से कई शुणा अधिक दुःख होगा वह कैसे सहन होभ।। 
अवणव तुमका घस॑-घर्न का संचव फरना चाहिये और गुरु महाराज के 
उपदेशाइसार चचन करना चाहिये ताकि नरक तिगोद का हुःख पाने 
कामौका ही न आबे।.....|_ | ||. 
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| कक उपस्ृह।र-पाप व डर, 
धरगपिकषाये: कपल अमादेः, . कंदाभहैः कोपि च_सत्सरायेः । 
आत्मानभाजन्‌ कशुषीकरोषि, विभेषि पिंछ-नो नरकाद्प्र्मा॥२६॥ 
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अर्थ: हे आत्मन्‌ ! किसी समय कंपाय करके, किसी समय 
प्रभाद करके, कभी ऊंदांमह करंके और कभी मत्सर करके आत्मा को 
मल्िन करता है। अरे तुमे: धिक्कार' है ! तू ऐसा पापी है कि नरक से 
सी नहीं डरता ॥२६॥ 5. आप आल 


भावार्थ: यह जीव कभी क्रोघ करता, है, कभी अ्रहंकार करता है, 
कभी, कपट करता है, कभी पैसे के लिये हाय हाय ,करता है, कभी 
अविरतिपने में आनन्द मानता है,,कभी मन में, अशुरछू: विचार लावा 
है, कमी अपने कुल, बल, विद्या, घन का गये करता है, कभी किसी 
स्त्री की देख आलसक्त होता है, कभी राजकथा, देश फथा या स्त्री कथा 
करता है। कभी जोभवश जाति, संघ या पंश की कुछ हानि भी 
हो उसकी परवाह नहीं करता और मनमानी करता है, कभी 
शसत्य बोलता है; घोखा देता है, चोरी करता है, इस प्रकार अनेक 
तरह से अपनी आत्मा को मलिन करता है और संसार भ्रभण का हेतु 
पाप इकट्ठा करता है। इसलिये हे चतन [ तू वत 


) 
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इस सम्पूर्ण अधिकार का सार यह है कि आत्मा को अपने आत्मिक 
रुख तथा पौद्गलिक सुख में कथा भेद है यह सममना चाहिये। अपनी 
परंतु और पराई वस्तु क्या है यह जानना चाहिये। चेतन आत्मा शुद्ध 
स्वरूप है लेकिन अनादि कभथाँ के अभ्यास के कारण अपनी शुद्ध 
आत्मा पर अन्तक आपरण चढ़ गये दे । इसलिये शुद्ध चआंत्मा दृष्टिगोचर 
नहीं होती। आजकल फ। वातावरण भी आत्मिक शुद्धि को सभभने के 
अपिकूल है। इसलिये आत्मिक गुण को समभाने के लिये संसार के 
प्रति वेराग्य पैदा करना आवश्यक है। यह भी समझना चाहिये कि 
जा कुछ दु'ख अथवा संसार अभय होता है वह सब विषय वासना 
तथा कषाय के कारण होता है। यदि विषय-कषाय वश में हो जावे तो 
संसार-भ्रभण सिट जावे । 


बे पु जग 

वराग्य तीन कारणों से होता है, एक इण-७प वस्तु के न मिलने 
से ओर अरनिच्छित पस्तु के प्राप्त होने से, इस शास्त्र फी दुःख-गर्भित 
वेराग्य कद्दते हें | दूसरा आत्मा को खोटी रीति से वेराग्य हो 
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उसे मोदगर्मित वेरास्य कहते हैं। तीसरा आत्मा के शुद्ध स्वरूप फी 
सभभाने से संखा< को तरफ से उदासीन होना, वह ज्ञनिनर्सित वेराग्य 
कद्देजाता है। यह अन्तिम वेराग्य, जिससे वस्तु स्वरूप का बोष छोपा 
है, यद्दी भबश्रसण मिटाकर सोक्ष पेजा है। 


मनुष्य जन्स बढ़ दुरभ है। ८४ लाख जीव योनियो में भटकने के 
बाद यह भशुष्य जन्त प्राप्त होता है, इस वात का पार बार विचार 
करना चाहिये। भर्ुष्य चात्कालिक झुस के पीछे असली सुख भूल 
जाता है। वह नहीं धमभेपा कि यह संसार स्वाथ का है और दो दिन 
के मेले के सधान है। कोई किसी के काम नहीं आ सकता। मनुष्य का 
अपना फारय करते हुए जी समय मिले उसे अपने स्वरूप के विचीर में 
लगा देना चाहिये। आत्मा में अनन्त शक्ति है, ६ कम के ५दूथर्णों से 
ढ्फो है । इस क्रम पएुएुगेला[ %ा हटाने पक आत्मद्शंन की आपरयकता 
है | आत्मएंश।न के लिये वराग्य खापरचक है । यह बाव जाननों चाहिय 
कि संसार और वेशाग्य में सेरा नहीं ह्द | जहाँ संसार है बढाँ फीस है 
और जहाँ कस है वहाँ वेराग्य अथवा आत्मप्शन नहीं । संसार के प्रति 
वैराग्य भावना अपनाने के लिये शुद्ध विचारों की आवश्यकता है और 
अपने प्रत्येक क।ये ५५ निभरानी रखना आपश्यक है| 


: एकादश अधिकार: 
,.. धरम शुद्ध 


भनीनिअ8 और पेराग्यभाष तभी फल देपे हैं. जब शुद्ध पेप, गुरु 
और घस का शान हो। 


हू 


बी 


घर्मं शुर्धि के। उपदेश 
मपेझलापाथविचाशनाय य। तमछ घम कंशुपीकरोषि कि । 
प्रभादमानोपधिमत्धरादिमिन मिश्रित ध्योपपमानयापहस ॥ 


अर्थ : दे भूख ! जो घस परी सब सांसारिक विडन्चना्खं का 
नाश करन वाला है उसे ही तू श्रमाद, साच, साया, अत्स्तर थरादि से 
क्यों समतिन करता है? इस बाव को अच्छी परह सभभ लें कि 
मिश्रित औपधि के सेषन से व्याधि नष्ट नहीं होती ॥१॥ 


सावाथे; धर्म का अर्थ यहाँ वीवराग भगवान्‌ के उपदेश के 
खआशधुक्तार भन्‍, जपच पेथा फाया का झद्ध व्यापार है । घस का शब्दार्थ 
तो धारयति इति घम; गरकादि अधोगति में पड़ते जीव को उच्च 
स्थान ले जाने वाला धर्म है। स्वरूप में विध्मान आत्मा हलफी होधी 
है, पर कभ-पुदुभर्सो से लिप्त होने पर भारी हो जाती है। जैसे भरी 
परुछु नीचे जाती है उसी अफार फर्भों से लिप्त आत्मा भी नीचे जाती 
है। यहाँ ६एकी आत्मा अयाप्‌ कमे पुदूगलों से रहित होने पर पर 
जाती है, अर्थात्‌ मोत्त की ओर जाती है। आत्मा फो फभ रहित 
करने के उपाय साभाचिक, पूर्जा, प्रचिष्ठा, देश सेषा, जन-समूह-सप। 
ओर प्राणी-सेषा आदि है। यही घम है। यहाँ कपीश्षर छत हैं कि 
घधभ-शुद्धि से जन्म, जरा, धत्थु का भय नष्ट होता है। परन्तु यद जीव 
अभाद, भान, साया, कृपषट आदि से अपने आपको पथा धम को 
सलिच ७९ देता है | जीव कषाय विषयादि में फैँस कर ५८ को सलिन 
करता है। इस प्रक< दुःख दालने को शक्ति का नाश करता है। 


श्ड२ 


शुद्ध पुष्य को नाश करने वाया व॑च्छुएँ 
शैथित्यमास्र्यकदअदनुघो>युवाप<+*माविधिगौरवाणि च । 
प्रभावमानी $४९: कुसंभतिः शलाथार्थिता वा सुकृते मला इसे ॥२॥ 
अर्थ: शिथिलता, मत्सर, कद्ग्रह, क्रोध, अछ्ुताप, देभ, अविधि, 
गौरव की भूख, अमाद, भान, कुंगुरु, कुसंग, आत्म-प्रशंस। के श्रषण की 
इण्छा, ये सष सुदुत्य या पुण्य राशि में मैल रूप है शा... 
भावार्थ : नीचे बताए हुए पदार्थ पुण्य रूपी सोने मे मेल के 
ससान अथवा चन्द्रमा में कलंक स्वरूप हैं, इनको अच्छी तरह 
समभाना चाहिए।... कक ५ ह 
१, धर्म क्रिया आवश्यक क्रिया चेत्यवन्दन आदि में मच नहीं 
लगना शिथिलता 
०७७ जद 7 नी ४ 
दूसरे के 'ुखों को नहीं दथ सकना वथा उनसे जलना इष्या 
झूठी बा को पकड़ कर बैठना और कट्दना कि यह सही 
काश न 
मष केसना नरंघ 
9भ कास में पैसा लगाकर पश्चात्ताप करना अलुत्ताप 
कहना ३४७ करना $७&- माया कपट . 
, शास्त्र में बताई मादा के अश्ुसार नहीं करना अविधि - 
फीई जष्छा फीस फर घेससंछ करना मांच 
समकित और अप रहित गुरु ऊुगुरु की सेपा 
१०, नीच को संधि अऊुसंगति 
११ अपनी प्रतिष्ठा को दूसरे के भुख से छुनने की ४७०७।- श्लाघा, 


ये चस्तुएँ अण्थ रूपी सोने में मेल स्वरूप हैं। ये संसार में 
असर फराने वाली हैं। 


पर युर। शअ्रशंसा 
यथा तवेश सत्भुसप्रशंधा, तथा परेषामिति मत्धरोज्मी । 
तेष।मिमां संत चस्णमेथास्तां नेश्दानाडि विनेश्याभः ॥शा। 


डर 


सु । 
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अथे ; जिस तरह तुम्हें अपने शुखों को प्रशंसा अच्छी लगती है 
उच्चीं भ्रकार दूसरे की भी अपनी अशंसा सुनना अच्छी ज़पपा है | 
इसलिए इध्यों छोड कर उसके गुणा को अणंसा अन्छी तरह करो। 
जिससे उुभमें भी वे गुण आ सकें, क्‍योंकि प्यारी पर्छु दिये बिना 
प्यारी बस्पु नहीं मिलती ॥३े॥. + |, ., ५ ४ 


भावार्थ : यदि अपनी 'प्रशंसा सुनने को इच्छा है तो छुमकी 
दूसरे फी प्रशंसा सुनकर 8५ नहीं करना 'नाहिए। पल्कि तुम खुद 
भी उसकी प्रशंसा करी | ऐसा करने से व्‌ तु*हा री प्रशंसा करेगा। 
मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है कि छुम अच्छी चीज दोगे तो पह बदले में 
छी वस्तु देगा। अशंसा करना और बदले में प्रशंसा प्राप्त करना 
यह तो व्यावहारिक बात 8४ । पर-6 निष्काम वृत्ति से दूसरे के 
गुणों की प्रशंसा करने से बददी धथुण अपने भें पैदा होते हैं। 


अपने भुशो को प्रशसा और दोषो को निन्‍्दा 

जनेषु रहत्सखुप भुणान्‌ भ्रमोदप, 

- ततो भविती , भुणरिक्तता ५9५ * 

5 ' शअहत्सु 'दोपान्‌ परितप्यसे च चेद्‌, 
मवन्‍्तु दोषासत्वयि सुस्थिरास्तता ॥४॥ 


हे 

अथ : दूसरों से अपने गुणों की स्तुति सुन अक्ष होता है तो 
तू अपने ग़ुर्णो का नाश फरता है। यदि: तू दूसरों से अपने दोष 
धुन 5 खो होंता हो तो तेरे दोप ६ढ्‌ होंते है॥2॥7 ' 


आम 
जे 
है 


डे ३ 


भावाथ : यदि भाषण देने की चतुरता, तप, मान आदि में फोई 
गुण तुममें है और तू अपने सनी जनों से उनकी ' 'चचा सुन प्रसभ 
ता है या घभण्ड करता है--तो त२-४थों का अन्त हो <द्धा है ऐसा 
निश्चय से जान | परन्तु जो लोग थुर के लिए गुण से प्रेम करपे हैं 
ओर जो लोग छ्नको प्रशंसा करते हैँ उत्त पर ध्यान नहीं करते थे 
पुरुष धन्य हैं। इसी 'प्रंका« यदि कोई तुम्हारे अंबंगुण देख तुम्द्ारी 
निन्‍दा करे और ,तुम उन पब नरोंघ करते दो तो छुस अपने अवपशुरों 
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को नहीं हटा सकोगे। वे दोष बढ़प दी जावेंगे और अन्प में धोखा 
द्ोगा | 


शन्‌ भुर भरशेत्ता 
प्रभोष्से स्प९व यथ।न्धनिर्भिपेः, स्तवेरवथा चेखतिपान्थिनामषि । 
विगईणेः रपस्व यथोषत'्वसे, तथा रिपणामपि चेराती>सि वि | शी ' 


अथ्थ : इसरों के सुख से अपनी अशंसा छुनकर जिस प्रकार. 
तुमे आनन्द दोषा-है उसी अकार अपन शजु को अशंसा सुनकर यदि 
तुमे प्रसनया होपी है और अपने दोष सुनकर जैसे छुमे हुःख द्ोपा 
है बेसे ही अपने नेरी के दोष सुनकर यदि तुमे दुःख होता है पोतू 
वास्तव में समझदार है। क्योकि थुणी भरशुष्य 'ुणी की प्रशंसा करता 
है। थुर्णी मथुध्य विना संकीच के सब जगह से युर्शयों को श्रदण 
करता है। 


न ॥ परगुर अ्रशंसा 
रपनैयेथा स्परव विगर्णेख, श्रयोदवापी मजसे तथा चेत्‌ । 
इसी परेषामपि तैश्वतुष्वप्युदाक्षतां वासि तपो्थबेदी होक्षा 


अर्थ: जिस अ्ार अपनी प्रशंसा अयवा निन्‍दा क्ुनकर आनन्द 
अचय। दुःख देवा है. उसी प्रकार दूसरे की प्रशंसा या निन्‍दा सुनकर 
तुके आनन्द या दुःख होपा है अथवा इन भारों स्थिवियों में तुझे न 
खद्‌ द्वोता, न आनन्द दवा है, अथोप्‌ तू उदासीन वृत्ति रखता! है तो 
तू वास्पन में शानी है ॥६॥ 


भुशो की अशसा वी: इच्छ। ह।निकारक है 
मपेज फोडपि स्पुतिमानतो भुणी, 

-. स्थात्वी न पहयापि हितं परतव च | _ 
तदिच्छुरीष्यदिमिशय्ति. तवो, 
भुवामितानप्द्दियों निदसि किक ॥७॥ 
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रथ '--णो० किसी के गुण का बललान करें त्तो इससे उसे कोई 
लाभ होने वाला नहीं जौर बहुत रुूवापि से भी अगले भष में हित्त 
होने की संभावषना। नहीं 'इसलिए आने वाले भ्रव में यदि भषंष्य 
अपना द्वित करना चाहता है तो निकम्मे अभिभान के वर्शीमृत दो 
्रेष्यों करेफे नह अगले भव को क्यों बिगाइता है? ॥ण..' 


पिपेचन : कोई भशुष्य यह समझे कि लोभ भेरी स्तुति करते हैं 
श्पंखस मुझ &छ णाभ द्वादा है अथवा भरा परलोफ सुपरता है ऐसा 
सीचपना टद्वित%९ नहीं ह्लै । यथा सु सुन चघभरुड के बशी अप द्दो वहे 
अपना पर-भनर विभाड़ू लेता है। इसलिए० स्ठुति सुनने की ४०छा नहीं 
करनी चाहिए | ५२-स्तुवि के योग्य बनना श्रेष्ठ छाथ है। कोई अपनी 
€ुति करे या न करे श्समें अपनी कोई द्वानि नहीं। पर-रतुति कराने 
के लिए आडबम्बर करना थुरा है, भषुष्य को अपनी पास्तविकवा के 
अशुसार ही बर्ताव करना चाहिए। लोग परमभत में अपना दछ्वित 
चाहते हैं, पर काम वे ऐसा कफरपे हैं कि जिससे परभव बिगड़ता है। वे 
इस भव में दूसरों के भुछ या सछुति पेखकर ईष्या करते हैं। पराये 
थुणों की पूरी प्रशंसा नहीं कप्ते अथवा धुश्धों .को उपेक्ता कर उसकी 
निन्‍दा करत॑ हे । ऐसा करने वाले पुरुष अपनोी परभ्रत विभाड़पे न । 
इसलिए लोगों के मुख से स्तुति सुनने को इच्छा से कोई काभ नहीं 
आरम्भ करना 'चाहिये। क्‍योंकि गुण तो अ्काश में अपरय ही आ 
जाँयगे। जैसे कस्परी डिज्प्री में बन्द २छने ५९ स्री उसकी सुधन्ष चारों 
तरफ फैल जाती है। इसी तरह- (ुस सी-स्तवभेष सबको अक८ हो 
जावेंगे। इस प्रकार उसका परभप बिपइ़ने से बच जायथा | 


शुद्ध घर्मे करना चाहिए चाहे थोंड़ा ही हो * 
सुजन्ति के के न बहिमुंखा जचाः अमादमात्सकुषोधविष्लुताः । 
दचोदिवर्माणि मलीमस।न्‍्यम्‌भ्युपेक्य शुरूभ छत परास्वपि ॥८ा) 
अर्थ : प्रसाप, भाप्सथ और मिध्यात्व से घिरे हुए कितने दी 
सांध्ान्य ज़्ोभ दान इत्थादि घम करते हैं पर ये धम मलिन हैं। इनकी 
चप्रे्ञा करके एक अणु के बराबर भी शु७ शुप्ध ऊर सके तो तू 


शअषेर्य फेर बंदी 
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भावाथ: मनुष्य प्रमाद वश अथात्‌ मद, विंधय-कपाय, विकया 
आदि के कारण अथवा मात्सर्य अर्थात्‌ पराई ऋद्धि से, इंप्या से 
तथा मिथ्याव्व आदि से घिरा हुआ जो #७ दान, शील, तप वर्था 
मिथ्यात्व मान्ववा, देष्टियाय के कारण अयोग्य व्यक्तियों के लिये लाखों 
रुपया ख्च क२ देता है अथवा अज्ञान ते लंघन ( उपवास ) आदि 
करवा है वह सव निरथेकर है। अथवा नाम कभाने के लिये जी लाखों 
रुपये खर्च करता है वह भी निरथेके है। वह धर कार्थ' को कलंकिंव 
करने पाला है। यह संब सोने की थाली में ताॉबे की से के समान 
है, ३० फल को रोकने वाला है और संसार को बढ़ाने वाला है । यदि 
छुमको अपना इष्ट लापन करना है तो उपसोक्त दोषों का त्थाग कर 
शुद्ध घर्मं करो । इस प्रका९ तुम को बहुत आनन्द प्राप्त द्वोधा | 


डर 


प्रशंसा विचा किया हुआ सुकृष्य श्रेष०,है . : 


.... आज्लोदितानि शुहुपानि यथा दपच्ते, शी 
सौमाग्यवन न तथा- प्रकटीछपानि | 
परीडानताचनत्षरो जश्रो जपेत 
वक्ष/स्थवानि कलिंतानि यथा $्कूजेः ॥8॥ 


अथे : इस निया में अप्रनठ ७एव और उुझृत्य ( गुप्तदानादि 
जितना फल देते हैं इंवना फल श्रथ८ में किया हुआ घु&त नहीं देता । 
जैसे जण्या से भुख फंभल को झुका लेने चाली क्न॑त्रवयनी स्त्री का 
भुख तथा वल्त्र से ढंका हुआ स्वन सयठल जिवना शोमा देता है उव॑नी 
शोभा मुख या स्वन निवेस्न हो तो नहीं होती ॥ ९॥ 


भावाथे :-थुप्त घेसे कार्य करने वाला पुरुष बास्व॑व में अपने साथ 
जाभ चाँव- कर परणीक ले जाता है और दुनिया चाहे उसका भुर् 
गावे या नहीं उसे उसको परवाह नहीं। जिस प्रकार कंचुकों पहने 
ऊप< से साढड़ो पढने हुए स्त्री के सव्नों को जो शोभा है बैंसी 
शोभा बिना बर्तन धारण किए स्तनों की नहीं | इसी वरह धुत सुकुप्य 
अधिक सौभाग्य देप हैं। गुप्त छुकुत्व करने वाले को बहुत शान्पि द्वोपी 
है। उस सुकृप्व की ध्यान ( विचार ) भी आत्म-संचोष देवा है। यह 
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बात ध्यान में रेखेनी चाहिये कि जो काथ किया जावे वह -आत्मिक 
संतोष के लिये ही। :. « -:४' 


/ स्वभुण प्रशंसा में कोई लाभ नही 


र0पेः अपैर्वाप्यपरे निरीक्षिपेगु एस्तपात्मन्‌ सुकतेन इब्, । 
फर्यन्ति भेष प्रकेटोठंपैशु वो, द्रमा हि मूलेनिपत-त्यपिं तपः ॥१०॥। 


अथ :-तेरे गुणों अथया सुछर्प्यो फो दूसरे लाग स्तुति कर अथपा 
सुर या पर अच्छे कार्भो को दुसरे भडुष्य देख, इससे है पेचन ! तुमे 
फुछे भी जाभ नहीं। जिस भ्रकार ७०७ फो जड़े से उखाड़ दिया जाय 
तो उस कक्त में फल नहीं आते, प्द वो जमीन पर गिर जाता है । उसी 
प्रकार ये अच्छे काम भी नष्ट हो जाते हैं। ४ 


भावार्थ :-जिंस धुए। की जड़ की मिट्टी हटादी जादी है बढ. ४७ तो 
मि पर गिर जाता है.। उस पर फलों को देखना बृथा है। उसी अकार 
दूसरों को दिखा कर किया गया छुकृत नष्ट हो जाया दै, उस सु 
के फल नहीं मिलन सकते | 


जास्पव में अपने धु्ों की दूसरा व्यक्ति प्रशंसा करे इस भावना 
से कोई लाभ नहीं। मनुष्य की कीर्ति व मान को ४६८छा फरना भी 
अश्लानपा है। बुद्धिमान मनुष्य कीति फी अम्िलाषा कभी नहीं करता । 
कीति तो उसे स्वयं द्वी सिलर जाती है। 


भुए के विषय में मात्सय करने को गति 
तप। क्रिव[पश्यकंदनपुजनेः , शिव न गन्‍्ता शुरमत्सरी जनाः । 
अपध्यमोजी न निराभयो गपेन्‍्रसावनेरप्वतुलैयद।तुरः ॥१ १॥ 
जय; गुययों के विषय में इेष्यो करेने बाला पुरुष यदि तपश्चया, 
आवर्यक किया, पान और पूणा भी करे तो मोक्ष नहीं पाधा। जिस 


प्रकार बीमार आदमी यदि अपथ्य भोजन करे तो फितनी ही दच। लेने 
पर भी व६ कभी ठीक नहीं होता ॥ ११॥ 


सावाय ; जिस अकारे अपने किये शुछप्य की स्छुपि सुनना धर्म- 


श्ड्८ 


शुंद्धि मे मल स्वरूप है। इसी,प्रकार पराये गुर्थों पर. ईष्या करना या 
छुपाना सी मल स्वरूप है। इसलिये ईष्यो करने वाला कितना भी 
धर्मकृत्य करे सब -निष्फल है। जिस प्रकार यदिं वीमार आदभी 
कुपथ्य खाचे वो जरच्छा रसायन भी उसे कुछ पु नहीं कर्ता | 
भाप्सय घारण फरने वाणा पुरुष कर्मी भोज नहीं पा सकता । हर 


$ ज+ 3३०. हक हे जे 
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शुद्ध पुष्व अल्प हो पो भी अच्छा 
सन्‍्लप्रमारत्नरस बनादिनिद्शनादव्पृमपीढ शुद्धव्‌ । 
दोनाचंचावश्यकमोौषधादि, महाफर्ण पुएबभिवो>ल्यथान्वत्‌ ॥१२॥ 


अर्थ :-मन्त्र, प्रभा, रत्न, रसायन आदि रृष्टान्धों से (ज्ञात 
होता है ) दान, पूजा, आवश्यक, पौषध आदि ( धर्भ क्रिया ) 
बहुत थोड़ी भी क्‍यों न हो परन्तु यदि ७७ ही तो महान फल दंपती 
हैं। इसके विपयेत्त यदि ये अश७ हों तो 'मोक्त रूपी फल को प्राप्ति 
नहीं होवी ॥क्षी। । 

भावाथे :>डचारण को दृष्टि में भई+ छोटा होता है, पर उससे देव 
प्रसन्‍न हो जाते हैं। सूये आकार -में छोटा दिखई देता है, पर उसकी 
प्रभा संसा< का अंधकार दू क२ देती है। रत्न छोटा द्वोता है, पर बहुत 
कीमती होता है। रसाथन थोड़ा द्वोने पर भी बहुत गुण करता है। 
इसी प्रकार दान, पूजा, पौषध आदि धर्म अशुष्टान चाहे थोड़े ही कंयो 
न हों ५५ यदि शुद्ध हों वो अत्वन्च लाभदायके होते हैं। अप: भशुध्य को 
फाथ फी शुदुता, -सुन्दरता और ताज्विकता की ओर ध्यान द्वेना 


चाहिये। 


ह। 
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अथीत्‌ यह देखना चाहिये छि काये कैंसा किया, यह नहीं कि कितना 
किया | आवरयक किया करते समय बराबर अपने किये दुप॑क्ृत्य ५२ 


परचात्ताप करना चादिये और पौपघ में भाव-शुद्धिं क९के समता लानो 
चाहिये तभी अपना बेड पार होथा | 
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; “>ऊपरे की बात ह्ष्टान्ते से समभाते हैं ०८ 


दीपो यथास्पी>पि तंभाति हन्ति; लवोंडपि रोभान्‌ हरे सुधाबा:। 
पण्याँ दहत्थाशु कशोडपि चाभ घर्मस्व णेशोटैप्यमशरप्रथांहेः ॥ २ शी 


अथ :--एक छोट। सा दीपक अंधकार को हटा देता है। अन्त 
श्री एक थूंद अनेक रोगो की मिटा देती है। अभिको एक चिंनत्नभारी 
भी खंड में भरी घास को भस्म कंर देदो है। इसी तरह धम की एक 


अंश भी यदि निर्मेल हो तो पाप का नाश कर ऐवा है ॥१श॥ 


॥ 5 ७ 


भाव और उपयोग से रहित कि4।-कैवल कारयों वलेश 
भावों पयोगशत्वाः, कुनशापर्यकीः लिया) स्षों३ । 
देदक श॑लगपे, फरमाप्स्वस्ति चेष परुनराध्षाम ॥?४॥ 


अर्थ : भशांव और उपयोग बिना की २६ सब अआपश्यर्क मश्एथाएँ 
केबल काया-कलेश भाज हैं। उनका फल तुझे मिलेगा नहीं ॥१४॥ 


विधेषन :-जिस प्रकारें'धम क्रिया फरनेः में ९६ भाव की 

आवश्यर्कपा है उसी ग्रकार उपयोग अथात्‌ विवेक को भीआवश्यकतो 

है।'इन दोनो के बिना सत्र क्रिंयाएँ केपल काया-कलेश मात्र हैं अथोपत्‌ 
_ फल देने वाली नहीं हैं कहा भी है ९. * 


भाव विना दांनादि का, -जाणों अदूणो धान । 
' भाव रखाँग सलल्‍ये थेंफे दहुंटे क्र निदान ॥ कि 


बिना भाव की क्रिया बिना नमक के भोजन ससान है। बिना भाव 

से को गई मियाएँ कुछ फल नहीं देती यह इस च्ट्ान्त से ससमभापे हैं- 
गरीर रजपोजी तथा श्रीकष्णुजी दुर्नो ने अद्टारह हजार साधुओं को एक 
साथ चन्दना को। श्रीकृष्णजी ने भ्राषशुक्त बन्‍्द॒ना की वो उत्तका 
चाप नारको का बंध घटकर तीसरी सारकी का रद शया, परन्तु 
पीरशालपोजी ने बिना भाव के बन्दना की तो कोई लाभ नहीं हुआ। 
इ्नको केवल काया-क्लेश हुआ। एऐक 'श्रांचक पु लोक दिखावे के 
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लिये भन्द्रि में जाकर दुंब-दशन करता है और पूरा बढ़ी भाष 
भक्ति से भभवाव्‌ के दशेन यो भक्ति करता है इन दोनों में भट्टेत 
अन्पर है । दूसरा पुरुष देव-दशेन कर कर्म निर्जरा कश्वा है ओर 
आगे का रास्ता साफ करवा है। ह ह 


धभ् से कीर्ति, विधा; सक्ष्मी, यश और पूर्ण शान्ति मिलती है। 
पर उसे इचफो इच्छा .से नहीं करना चाहिये| घर्ं-क्रिया जो भी की 
जावे ३७ भाष से युक्त होनी चा। हिये न क्वलि यश कोषि को इच्छा से । 
इससे सब प्रक२ के सांसारिक छुख तथा मोद। धुख ग्राप्त होते हैं । 


न] प्राप्ति के अनेक -चीपिन न । भेचा्य मुनि को सुभार ने सार 
डाला वो उसे राजा का. भय हुआ इससे उसे चत्काल घम आप्त हुआ । 
लिह॒ुफा-नियासखी साधु ने स्थूलिभद्वजणी से भात्वय किया तो उसे 
धर प्राप्त ६०/ | सुदस्थि मद्धाराज के प्रतियोध किये हुए शिक्य दमनक 
को लोम से ५भ प्राप्त हुआ | बाहुबलिजी को ह८ से घ प्राप्त हुआ | 
पौवभ ख्वाभी व सिद्सेन दिवाकर को अहंकार करने से धर प्राप्त 
डुज।। सक्षदत चक्ररर्ती को खथारसे घ्म आप हुआ-। गौतम स्वाभी 
के अविषोधितव १००३ शिक्यों को- फौधुक से बर्स लाम हुआ -। 
श्णाउन फो विस्मय से, अमचकुमार और आद्रछुभार को उ्येषढ/२ से 
व आध्य हुआ। जन्‍वुस्वाभी, घनगिरि, बजरपामी, असभचन्द्र तथा 
निल्ावीएुन को प९+थ से धर्भ की प्राप्ति हुई । इसी प्रकार धजचुकुमाल, 
पीर धर, पार भभु, स्कपेशुनि आदि को क्ञभा से घ+ा भाप्त हुआ, 
छुद्शन सठ,  मस्लिशर४, नेंभनाथणी, स्थूजिभद्रजी, स्रीचा, द्रौपदी, 
राजिभति को शील से घ॒मर प्राप्त हुआ। इस अकार अनेक जीवों को 
किसी भी कारण से धर प्राप्त हो सकता है। घ०-ग्राध्ति के लिये किसी 
पिशिष दंचु की जरूरत नहीं । हि 


इस सेभस्प अधिकार में तीन बातें बताई हैं-- 


हि हे गे 028 
२. धर्म शुद्धि की आपरंथकंचा-प्रमाद, मात्सथ आदि (लोक न॑ २) 
में धवाये हुए मल से चना; यदि किश्ी कार से भल आ जावे 
डस हटाना | ह 


१५१ 


२, स्वरुण प्रशसा ओर भाप्सथ.. धरम को अशुद्ध करने के कार में 
ये दो मुध्य हे ] जिनमें ये दोष हे वे धस भाप्त नहीं प्र सकते ॥ 
अपनी प्रशंसा सुन मधथुष्य वेभान दो जातो है. और स्तुति करने 
वाले के वशीभूत हो जावा है। पर-उु स्ठुपि में कोई जाभ नहीं। 
स्ठुवि लायक आचरण ञ>रना तो अपना #छण्थ है। इसलिये 
सठुति छनने को इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। पराया धन, वेभष, 

- सुख जोर कोति दख $५्यों फरना हानिक।*क है। ये सब नृरघुए त्तो 
पुण्याधीन हैं। दूसरे से 5५ करना एुएव का नाश करना है। 


३,, भाषशुद्धि और उपयोग ,अत्येक घम्र-काथ में शुद्ध भाव और विवेक 
की जरूरत है। शुद्ध भाव और उपयोग से किया हुआ थोड़ा भी 
तप, जप ब्योर व्यान॑ बहुत फल देवा है | बिना भाव के किया 
हुणा धमे फर्षण काया-फ्लेश है | 


क्ः 


डिश 3|धकार 
' देव, सुरु, धर्भ-शुद्धि ,..- 


शुद्ध घम को बतलाने वाले तथा समम्ताने वाले गुरु भद्धाशऊ हैं 
और घम की प्ररूपणा करने चाले श्री चीय&९ मद्दादाज हैं। उनको आशा 
को घढुजा से ४२७ %९: उक्षके अंधुस्तार_ ज्ववद्ार फरवा. हुआ या 
भाषना हे भाषिव फरपा हुआ भशुष्च तीथडूर के सथान बच सकता हट | 
इस काल में श्री चीथड्डर-अरूपिच सम को समकाने प्राण ३३५९ महाराज 
हैं। अब गुरु भद्धाराण फेस होने “चाहिये यहाँ उनके स्तरूप, त "4, 
(ुस आदि का बसुन करते हैं । 


भुरु तच्चे वो मुख्यता 


पप्पेषु सर्वेधु भुरू अवाने, हिवार्थपर्भा हि तइुफिलोष्यो: । 
श्रय॑स्तमेंपेत्पपीएव सूढ, घर्मअथाधान्‌ कुरुषे पथेष ॥!॥ 


अयः सब पन्‍्षों में धुद तरुप मुख्य है। क्योंकि आत्महित के 
लिये जो जो घम फरना है वह सब उनके पवाने पर साथे जा सफपे 
हैं। हे मूल ! इनकी परीक्षा किये बिना यदि तू उचका आश्रय लेगा वो 
तेरे घम और सब प्रयास निष्फल द्दो जापये ॥१॥ 


साषाथ: पंच और घस का सच्चा ज्ञान कराने चाले ३३९७ भदाराज 
रे | अंम्ुर्क काथ 5९नाया नहोीं करना आर्ट रेप आना या नहीं 
जाना तथा पेचापेय, भक्ष्या-भत्य का शान गुरु भद्दाराज ही बचापे हैं । 
इेसीलिये धुरुन्प त्व भुख्य है। इसी कार० अुरुन्त तव सप व्पों में 
मुल्य है। इसी कारण विशेष (ुणी होने प« भी सिद्ध भभपान्‌ ने 
तभस्कार सन में पहले अरिदन्त सवपाव फो चसस्कार किया है| 


अप अभ यह है कवि ऐसे ई॥ मदर को केसे पहचाना जांच | 
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यदि अथोग्य मनुष्य गुरु का स्थान ले ले तो आश्रय लेने वाली संखार- 
समुद्र में छ्ू० जावेगा | इसलिये गुरु की योग्यता जानना आवश्यक है। 
यदि परीक्षा नहीं की जा सके तो कम से कम यह देख ' लेना 'चाहिये 
कि वे काँचन और कामिनी के त्यागी तो हैं। तपस्था, ज्ञान, ध्यान, 
वचतन-गुप्ति और सात्पिक वृत्ति भी यदि गुरु में हों तो सदूगुरु मिल 
गया ऐसा समभाना चाहिए | इसलिये का>चन और कामिनी के 
त्थागी गुरु को होना तो अत्यावशक है । 


सपोपष गुरु का वताया धर्म भी सदोष 
भवी न पर्मेंरविधिप्रयुक्तेयमी शिव येघु शुरुन शुद्ध । 
रोगी हि कल्थो न रसायनेस्तैयेषां अथीक्ता भिपगेव मूढः ॥ श॥। 


अथः जहाँ घम बताने वाले गुरु ही शुद्ध नहीं वहां अविधि से 
किया हुआ धम्त प्राणी को मोक्ष तक नहीं ले जा सकता । यदि रस[ूव् 
खिलाने वाला बेश्य ही मूख हो तो औषधि खाने वाणा प्राणी नीरोग 
नहीं हो सकता ॥९॥। 


भावाथ -जैसे रास्ता न जानने वाला गाड़ीवान अपने गनन्‍्तव्य 
स्थान ५९ नहीं पहुँच सफता उसी प्रकार शुद्ध धर्म को न जानने वाले 
गुरु के पीछे चलसे वाले मनुष्य संसार-सभुद्र को पार नहीं कर 
सकते। यह साधारण मलुष्यो के भी अघुभव से सिद्ध है कि जो वेद्य 
रसायन की जानकारी नहीं रखते यदि वे रोगी को उल्टी सुलदी 
मनमानी दवा दे देते हैं. तो वे रोगी को बड़ी हानि पहुँचाते हैं। यदि 
रस्तायन योग्य रीति से दी जाती है तो रोगी स्वस्थ' होने के बाद हा 
५४ होक९ शुखी हो जाता है। इसी प्रकार अज्ञानी गुरु की बताई घममे 
क्रिया भी मुक्ति दिलाने के स्थान ५९ संसार-बृद्धि का कारण हो जाती है। 


तु] ९ स्वय डूबते है और दूसरों को भी डुबाते है 
समाशभ्रित्स्तारकंबुद्धितो यो, यय्यास्त्यदों भज्जयिता स एवं। 
॥।ध' तरीता विषम कर्थ से, तथैव जन्‍्तुः कुभुरोर्मवाज्विभ ॥३॥ 


अथे;-- यह पुय्ष तारने मे सभथ है ऐसी बुद्धि से जिसका आश्रय 
२० 
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लिया जावे और वही आश्रय देने वाला आश्रय लेने वाले को डबावे तो 
हू श्राथी अपाह में डूबने से केसे बच सकता है ? इसी तरह संसार 
समुद्र में डूबत भासी को कुगुरु केस बचा सकता है १ ॥श॥ 


भावाथं: जिस जहाज के कप्तान के भरोसे लोग जहाज 
में बेठत है यदि वही कप्वान असावधान रहे तो वह स्वर्थ भी 
छूषता है और आश्रय लेने वालों को भी डबा देता है। संसार भी एक 
सभुद दे जिसमें गुरु एक कप्तान है, उसके आश्रय से धम रूपी नौका मे 
प्रजाजन बैठते हैं। यदि कप्वान अयोग्य या अछुचित आचरण करे तो 
जहाज के छजने ५९ वह स्वयं तो इबेभा ही पर सवारों को भी ले 
हपगा। इसीलिये गुरु की परीक्षा करना आवश्यक है। 


शुद्ध प५, गुर ओर धमम आराधन का उपदेश 


गजाश्वपोतोक्षस्थाच्‌ यथेष्पदापषबे' भद्र, विजन परत वा । 
भजन्ति विशा: जुभुणान्‌ मजेव, शिवा4 शुरू।न्‌ गुरुदेवधर्मान ॥४॥ 


अथः-हे भद्र | जिस प्रकार समझदार आदसी अपने इच्छित 
स्थान पर पहुँचने के लिये अपन अथबा दूसरे के द्वाथी, घोड़ा, गाड़ी, 
जद्धाज, बैल, रथ जभादि साधनों वी अच्छाई को भत्री भाँति परख 
लेवा दे । इसी तरह सोक्त जाने के लिये ४७ पंप, गुरु और घममम को 
पर जेना 'भोहिये ॥0॥ 


भावाथे: मोज्ष नभर जाने के लिये देव, गुरु और घम वाहस 
स्वरूप हैं। मनुष्य परगाँव जाने के लिये अच्छे से अच्छा वाहन 
अपनाते हैं। मोक्ष पहुँचन के लिये भी अ०रह दोप रहित देव, पाँच 
महात्रव घारण करने वाले गुरु और केवली भगवाब-भाषित घमं का 
आश्रय लेने चाले ज्यक्ति को अपनाना चाहिये। यदि इस घमंरथ के 
हाँकन वाले पच अद्वाव्नवघारी गुरु महाराज मिल जाते है तो मोक्ष 
जल्‍दी प्राप्त हो जायगा इसमें सन्पृद्द नदीं। इसलिये गुरु की परीक्षा 
लेकर उसकी आज्ञा के अनुसार बतेना चाहिये। गुरु, पंप और धभ में 
शुद्धि का होना परभावश्यक है। 


१५५ 
गुर के उपदेश से किया धर्म भी निष्फण॑ है 


फूलादवुथा: स्व: कुगुहपदेशतः कूता हि पर्मार्थमपीद धुंधवा: |... 
तद्दृष्टिशर्ग (रिएच्य मह हे, गुर' विशुद्ध' मज चेद्धितार्थ्यसि ॥५॥ 


अथः संखार यात्रा में कुगुरु के उपदेश से धम अजन के लिये 
किये गये बड़े प्रयास भी फल की दृष्टि से वथा हैं। इसलिये हे भाई ! 
यदि तू अपना दवित चाहता है वो राग दृष्टि छोड़कर अत्यन्त शुद्ध 
गुरु की सब। कर ॥०5 


विवेचन: साश संसार दृष्टिगग से ग्रसित है। मशुष्य जहाँ 
जन्म लेता है वहां. का धर्म अथवा गुरु उप्ते मान्य होता है । वह 
धम अथवा गुरु जो चाहे पापसय हो, व्यभिचारयुक्त हो या अहिंसा 
घस विरोधी हो तब भी संघार उसे- सपस अच्छा मानता है। इसी 
की दृष्टिराग कहते हैं। ऐसे गुरु के उपदेश से जो पुरुष धस- 
आचरण करता है वह्‌ लब निष्फल है। इसलिये दृष्टिशाग को छोड़कर 
शुद्ध देव, गुरु और घम को अंगीकार करना चाहिये। दृष्टिराग 
मिथ्यात्वजन्य है। राग तो किसी से नहीं करना चाहिये।भगपषान्‌ 
मद्दावीर में गौतम स्वामी का राग था इसलिये उनका ज्ञान रुका रेहा। 
झतः राग सदा त्याब्य है। यदि राग किये बिना नहीं रहा जाय 
तो गीताथ गुरु पर राग करना 'चाहिये। मनुष्य का यदि त्यागी 
गुरु प५ रागः हो तो गुरु उस्ते धीरे२ माग पर ले आता है। राग 
तो शुरय ५९ करना ध्वाहिये। गुण पर राग करने से अनुकरुण 
करने वाले पुरुष के धुण खय॑ में ॥। जाते है। 


जैन धम रृष्टिराग को बुरा सभमता है औ< अंधश्रद्धा फा 
उपदेश कभी नहीं देता। वह कहता है कि धस को सुचो, सभभों 
ओर विचार करो, खोज करो, मनन करो ,और न्यायशाशञ्र के 
सामान्य श्ञान से ठुजना करो। फिर यदि इसमें कोई पिरोधभाव 
दिखाई दे तो उसका आदर करो। उत्त्मता तके चुद्धि पर अपल- 
म्बित है। “अतीन्द्रियास्‍ठु ये भाषा, न तांख्वर्केण योजथेत! अर्थात्‌ 
अतीन्द्रिय विषयों में तक नहीं चलता, इस सिद्धांत को नहीं मानना 
'ने।हिये। इसलिये आँख बंदू कर मान लेना चाहिये, ऐसा नहीं 
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कहा | यहाँ तो प्रत्येक वात तक पर अव॒रम्वित है और इच तर्को पर 
आधारित पिषयो के समभन के लिये ब्ानी गुरु मदह्दराज की 
आवश्यकता है। 


वीर भगवान्‌ को विषति-शासन में लुग्रो का जोर 
न्यत्ता मुक्तिपथरव पाहकपया श्रीवीर ये ग्राकू लबा 
लुंश[कास्लध्तेइमवन्‌. पहुपरास्वच्चाधने ते कणी । 
चिम्राए। यतिचाम तताइ॒धियां सुष्णुच्ति पुरुवश्रिया: 
पुत्कुमं: किमराजके हापि तजारक्षा न कि ,दस्थवः ॥ध्षा 


अथः- हैं वीर परसात्मा | आपने जिनको सोज्ष भागे चलाने के 
लिये सार्थवाढ के रूप में स्थापित किया था, वे ही इस कलिकांल 
में आपको अनुपस्थिति में आपके शासन के मोटे ७०२ द्वो गये। 
वे यति नाम घारण करके अल्प बुद्धि प्राणियों को एव लक्ष्मी छूटते 
हैं अब हम किसको पुकारें। बिना राजा के राज्य में कीपवाल भी क्या 
चोर नहीं होवा॥शीा 


भावाथ:-- आज से पाँच सौ-पर्थ पहले कहे हुए भुति श्री मुनि- 
खुन्दरजी सहारा के चचन आज सी सत्य सिद्ध हो रहे नि | इस 
इृध्टिशग से बहुत से जीवो का पवन हुआ है। यह विगाड़ भद्दा कर्म 
वंध से हु॥ है। वेचारे यति, शुशजी आदि शिथिलाचारी शासन 
क। विगाड़ करते ही हैं, ५९-तु जहाँ थाधु समाज से थान्ति की आशा 
है वर्य भी खराबी बढ़दी जाती है। भगवान्‌ ने सुधर्मा खाभी को 
जिनन्शासन की वागडार सौंपी थी परन्तु उनके पा८ परंपरा के 
साथु उस सुन्दर शासन वो चला नहीं सके। वे ही लोग अब लुटेरे 
घन गये हैं। लोगों की एच लक्ष्मी को छूट कर उन्‍हें संसार-सभुड् 
में डुबोत हैं। ऐसी शोचन्ीय अवस्था मे अब €म किसकी पुकार कर ९ 


अ»« "व, भुरु, धर्म से भविष्4 में हानि 
माधस्थशुरू गु रुपव्मेंधिय दृष्टि।गेण.. भुणानपेक्षः 
. अधुन शोचिष्यत्ति तत्फणे तु, कुंपथ्यमोजीव महामवाततेः 
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अथः-दृष्टि राग के फारण तू गुरु की जाँच किये बिना अशुद्ध 
देव, गुरु, धर्म की ओर फ्रेम रत रहता है इसलिये तुमे घिक्षार है। 
जिस प्रकार कृपथ्य भोजन करने वाला बहुत दुःख पाता है और 
परेशान होता है, उसी तरह आगामी भष में नू उस (कुगुरु, कप, 
कुघम) का फल प्राप्त कर दुखी होगा ॥७॥ 


भाषाथ :-४७"वान्‌ गुर के आश्रय फी आवश्यकता पहले बता 
ही दी है। ऐसे गुश॒वान गुर को नमस्कार करना चाहिये और 
उनके बताए हुए देव और घस की आदर करना 'चाहिये। परन्तु 
जो मनुष्य गुरु के शुर्णों की जाँच नहीं करता और पोद्‌गलिक पदार्थों 
जैसे [५७, धन अथवा रोग-नाश] को इच्छा से मिथ्यात्व जन्य दृष्टिराम 
से विषयी गुरु की सेवा करता है और संसार बढ़ाने वाला अधभो 
चरेण करता है वह प्राणी भविष्य में अवश्य पछतायभा। जीप 
प्रथम तो संसार-रोग से हुःखी है फिर छुगुरु के प्रसंग से अयोग्य 
आाच२०७ रूप कुपथ्य करके ओर कुगुरु के अथोग्य आचरण की 
पुष्टि करके रोंग को ओर भी अधिक बढाता है। बह संसार को 
घटाने के बदले उसे बढ़ाता है। इललिये गुरु की परीक्षा कर उसका 
मान करना 'चाहिये। यदि भाग्यवश सुगुरु मिल गया वो सुद्देव 
और सुधम तो भिला हुआ ही है। 


3 


#शु« गृरु मोक्ष चही दे सकता जा 
नाम्र' सुसिक्तोडपि ददाति निम्बकः पु रसेर्व॑न्ध्यगवी पथो न च 
दुःस्थो नृपी नेव छुसेवितः श्रियं, धर्म शिव वा कुग्ुरुन संभ्रितः ॥८॥ 


अथेः-अजच्छी तरह सींचने पर भी नीम छा बचत आम के मसीठे- 
फल नहीं दे सकता। गुड, घी, तेल आदि खिला कर ५४४ की हुई 
वृध्या गाय दघ नहीं दे सकती। सयोदा-आनचरणहीन राजा को 
सेवा करने पर भी पुरुष किसी को लक्ष्मी देकर निहाल नहीं कर 
सकफपा। इसी प्रकार कछुगुरु का आश्रय लेने से शुद्ध धभ॑ और मोक्ष 
नहीं मिल सकपा ॥|४॥ 


श्ण्८ 


ताक्ष्विक हिंप करने वायी बच्छु 
कुंण न जाति; पितरी गशो वा, विधा च बन्धुः खुरुपन वा ! 
द्विताय जन्तोन पर॑ च क्रिथिित्‌ , किन्खाइताः सदृगुरुदेवर्भाः ॥& 


अ्यः कुल, जाति, माता-पिता, महाजन, विद्या, सगा-सम्बन्धी 
कुलगुरु अथवा घन या अन्य काई वस्तु प्राणी का हित नहीं कर 
सक्षपी। परन्तु शुद्ध भावना से आराधतन किया हुआ शुद्ध देव, गुरु 
ओर घभ ही मनुष्य का कल्याण करवा है ॥९ 


भाष।थ:- उच कुल, आति, विद्या, धन आदि प्राप्त कर लेने पर 
भी कोई पुरुष अन्य जीवों का द्विंत नहीं कर सकता। धुल कल्नत्र 
आदि संसारी चीजें ज्यों ज्यो बढ़ती हैं त्यो त्थयो यह जीव संस९ के 
जाल में फँसपा जाता है, यह भ्रव-चक्र किसी भी तरह कप नहीं 
होता। जीव अनादि काल से इन संसारी वस्तुओं में मस्त होकर 
:ख परंपरा प्राप्त करता आया है। शाक्षक्वार कहते हैं कि यदि कोई 
पुरुष ३७ हु'ख परम्परा से बचना चाहता है वो उसे शुद्ध देव, युरु 
तथा धर्म की आराघना करनी चाहिये। इंससे पूर्व किए हुए पाप 
क्ीएु होंगे और अन्त में मोक्ष प्राप्त होगा | 


जो घर्म में ल५वे वे हो व[६तविक माता पिता 


माता पिता स्व: सुभुरु्च तत्वातबोध्य यो थोजति शुरूपर्मे । 
न तत्थषमोऊरिः क्षिपते भवाब्धी, यो घर्मविधादिक्रतेश जीवस है ० 


अथः-जओं धस का ज्ञान दे और शुद्ध घ॒र्म में लगावे वे ही यथार्थ 
में सन्‍प माता-पिता हैं, बदह्दी चास्तव में अपना हितैबी है और उन्हीं 
को सुगुर समझना चाहिये। पर जो इस जीव को घमेम में अन्चराय 
देकर संसार-समुद्र मे केलता है उसके परावर कोई शञ्ु नहीं ॥१०। 


भावाथः जो जीवों को हु ख से बचावे और उन्हें पाल पोस्त ऋर 
बड़ा करें वे ही मावा-पिता हैं | जो अपने अजुयायी जनों को 
नरक-निगोद की दुर्गंति के दुःखो से बचावे और शुद्ध धम बतादें वे ही 
युय महाराज हैं, वे ही मावा-पिता तुल्य हैँ | जो इससे उलट 
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छोचरण करें अथात्‌ घमं में अन्वराय देवे वह दुश्मन के समान है। 
जब भशुष्य को वेराग्य होता है तो वह आत्मोडननति के लिये अनेक 
उपाय करवा है। इसके लिये वह सब सांसारिक नाते तोड़ता है। यदि 
ऐसे समय उसके माता पिता स्नेहवश उस रोके तो सूरि महाराज 
कहते हैं कि वे दुश्वन का काम करते है। 


सम्पत्ति का कारण 
दाक्षिस्यज्षज्जे शुरुदेवपूजा, पित्रादिमवितः सुक्षतामिला५ः । 
परोपकारव्यवद्धारशुद्धी, नृणाभिहाधुत व सम्पदे स्थुः ॥१ ह॥ 


अथे: दाकशिण्य, लब्जाछुपन, गुरु और दूष को पूजा, माँ-बाप 
आदि पुण्यात्भाओ की भक्ति, अच्छे के फरने को अभिलाषा, परोप- 
का९ और ज्यवहार शुद्धि मनुष्य को इस भव मे और परभव में सम्पत्ति 
देती है ॥११॥ 


भावाथ 


(१) दाज्षिष्य विशाल हृदथ घारण करना और सन को सरलता 
( निष्कपदता ) 


(२) लज्मछुपच_ निकगी स्वतन्त्रता का नाश और विनय गुण 
की आप्ति (यह श'ुण स्तियो का भूषण है) पाप कम रोकने वाला, 
यह शी पुरुष दोनों के लिये अतिशथ लाभदायक ५० है। 


(३) गुरुदेव पूजा द्रव्य और भाव से सब जीवो को अपलस्बन की 

आवश्यकता होती है। गुरु के वचनानुसार वर्तन करना &०थ व 

द्रव्य-पूजा दै। और हृदय _ अथवा चहप्लु के साभने साक।९ वृत्ति की 

छाथा में निराकार वृत्ति को प्राप्त भगवान्‌ का स्यान करना यह दोनों 

. भावनाएँ जीव को अपलब्बन के अतिरिक्त और भी मद्दाजाभ 
दूने वाली हैं। 


(४) पिज्रादिभक्ति माता, पिता तथा वृद्धो की संदरां करना उनको 
हल पहुंचाना पिठृ-सक्ति। 


(७) सुकृपासिसापी :: अच्छे काथ करने का पहले पिचार होता दे 


ओऔर फिर काय होता है। इसलिये सदा अच्छी विचार करना 
चाहिये। थदि अच्छे विचार करने पर काय करने का अवसर न 
भी आवे तब भी सुविचार करना नहीं छोड़ना 'चाहिये। कारण 
इस जन्भ में अवसर नहीं आया तो इस झुभ॒ भावना से अगले 
जन्म में आा सकता है। 


(६) परोपकार मनुष्य को केवल अपना भला नहीं सोचना चाहिये | यदि 
पुण्य-संयोग से शरीर, पुत्र, धन, स्त्री आदि का सुख मिला है तो ३पने 
में संतोष नहीं मानता चाहिये। उस अपनी लक्ष्मी, ज्ञान, और 
शक्ति का उपयोग देश, जाति या घर के उत्थान में फरना चाहिये । 


(७) व्यवहार शुद्धि-- श्रावक के लिए इन सव में यह गुण सबंप्रथम 
अथवा अनिषाय है। 


ये उपरोक्त बातें बहुत आवश्यक हैं. और ध्यान देने चोग्व हैं । 
शुभ विचार और शुस पतत से ही शुभ कभ वँधते हैं। जैसा बंध 
होता है. बेसा ही उदय दोवा है और वसा ही सुख-दुःख इस भव 
मेया प९भत में प्राप्त होता है। उपरोक्त गुणों में से एक भी गुण 
हो तो बहुत साभदायक है और यदि सभी गुण हो तो बहुत 
श्र. फल की प्राप्ति होती है। इन थधुशो में एक बड़ा लाभ यहू भी 
है कि इन गुणों का आद९ करने से मन प्रसन होता है | 


विपत्ति के +९९॥ 
जिनेष्वमक्तियमिनामपज्ञा, कर्मस्वनोंचित्वमधर्मसन्ध। । 
पित्राद् पेक्षा १रपथर्त च, सर्जान्त पृंसां विपदः समन्‍्ताव्‌ ॥ ११॥ 
अथः-जिनेख्वर भगवान्‌ की अमक्ति ( आशातना ), साधुआ 
की अधविनय, व्यापारादि में अदुचिय अश्तत्ति, अपर्भी की संगति, माँ 
बाप की स्वरा करने में असावधानी और दूसरो को ठगना ये सब 
आणी के लिये चारो ओर से आपत्ति उत्पश करते है ॥१०॥ 


भावाथे +-- 
(१) जिनेश्वर की अभक्ति: राग-हेंप रहित सब करों झा नाश 
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करने वाले जिनेश्वर भगवान्‌ कौ तरफ अभक्ति-उनके वचन नहीं 
भानना-उनके साकार रूप का अनादर अथवा किसी भी तरह 
अ्नादर करना यह आशातना है। 


(२) गुरु भद्ाराज की अवश्ञा:- गुरु महाराज शुद्ध घम का मांग बताने 
वाले हैं। उनका विनय करना चाहिये। उनके वचन का आदर 
करना चाहिये। उत्तक। अनादर नहीं करना चाहिये। 

(३) कम में अनौचित्य :- कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना, . जैसे 
व्यापार में भूठ बोलना, अशुद्ध व्यवहार करना, अप्रासाणिक 
भाषण व चरण नहीं करना | ह 


९ न ५९ कप] हि. 
(४) अचसे संध: घम की जाँच क९ उसके अछुसार वतना और 
श्सके विरद्ध फाथ करना अधस संग। 


(५) पिता आदि का अनादुर : पितान्साता का अविन्य तथा सेवा 
नहीं करना । 


(६) परवंचन : दूसरों को धोखा देना 
ये उपरोक्त सभी बाते इस भव और पर भय में विपत्ति का कारण हैं। 
प९भव में शुख्ध के लिये पुण्य घन 
भफयेव नार्चसि जिन॑ सुगुरोश्व धम, 
नाकर्णयस्यविरितं व्रतीन॑ घत्से । 
साथ निरर्थमपि च॒ प्रचिनोष्यधानि, 
मूल्येन. केन तदधत्र समीहसे श्र ॥१३॥ 
अथ : हे भाई। तू भक्ति से श्री जिनेश्वर भगवान्‌ की पूजा नहीं 
करता उसी प्रकार सदुगुरु महाराज को सेवा नहीं करता, निरन्तर 
हज न्‍ 
धरम श्रव७ भी नही करता, वि*ति ( पाप से पीछा हटना ) पद्र॑+खान 
( त्याग के शत.) नहीं करता और प्रयोजन से अथवा बिना पयोजन 
पाप की पुष्टि करता है तो बता कि तूने अगले भव में सुख प्राप्ति के 


लिये क्‍या क्‍या पुर प्राप्त किया है १॥१श॥ 
२१ 
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भाषाथ :--यढ जीव शुद्ध शुरु, ऐेष और धर्म की आराधना नहीं 
फरवा, इन्द्रिय-देभन नहीं करता, बिना फारण पाप-संचय करता है, 
फिर भी धुख की इच्छा करता है। वो हे जीव ! बता कि तूने फौनसा 
पुएथ-संचय किया है जिक्षक॑ बदले तुझे अमले भष में छुख् मिलेगा ९ 


मोक्ष प्राप्ति की श्च्छा वालों को इन नियमों का ध्यान रखना 'ाहिये। 
१, जिलेश्वर भगवान्‌ का भक्िपवेक पूजन फरना । 
२ सदू (रु की सेवा करना, घर्म-श्रवण कमा | 


३, स्थूल्न विषयों से पु रहता; जितना हो सके उतना उनका 
प्थाग करना [ 


४. पाप कार्यों से सदा दूर रहना। 


सुभुरु लिंह श्रीर कुगृरु श्याल (गीदड़ 
चंतुध्पदें: सिंह इव स्वजात्वर्मिलन्िवांस्पारयतीह कश्ितू। 
सहैव तर्मज्ञति कोडपि ३7, श्रृगालव-्चेत्थमिणन्‌ वर सः ॥१४॥ 


अर्थ :-जिस प्रका< सिह ने अपनी जाति के प्राणियों को एक 
साथ वार दिया इली रीति से सुगुरु भी जाति भाइयों (सन्च प॑ंचनिद्रयों) 
को एक साथ भप-समुद्र से तार देते हैं। जिस प्रके९७ भीदढ़ अपने 
जाति भाइवां को अपने साथ ले छूब ७९ नप्ठ हो जाता है उसी 
प्रक।९ कुंगुरु भी अपने साथ सष जीवों को लेकर अनन्त भवष- 
साभर में लेकर डूब जाता है। इसलिये किसी भक्त को गीदड़ के 
सभान कुगुरु नहीं. मिले तो उसका सौमाग्य है॥१ण। 


विवेचन : जो छु३रु जीव को स&पद्श द्वारा संसार से पिरफ्त 
कर संला९ से मुक्त करा देता है वह गुरु सिद्ध के समान है। इसफी 
कथा इस प्रकार है: जंगल के प्राणियों ने एक सिंह को अपना राजा 
बनाथा। एक समय उस जंगल में आग लग गई जिससे जंगल के 
जीपों फों बचने का कोई उपाय नहीं सूका । सब पशुओं ने 
सिलक९ अपन राजा सिंह के पास जाकर वचाने की प्राथंना की। 
सिंह सब प९आ को साथ ले नदी के किनारे गया और सब पश्ञओं 
को समभावा कि जे सब ४क दूसरे की पूँछ पकड़ कर उसकी (सिंध को) 
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दुँछ॒ पकड़ लें । सिंह एक छलांग में नदी पार करेगा तो सब 
पशु भी एक दूसरे के सहारे उसके साथ तदी पार पहुँच सकेंगे 
और बच जावेंगे। निदान सब पशुओं ने ऐसा ही किया ओ< सब 
नदी पार कर बच गये । इसी तरह सुगुरु मदह्वराज भी अपनी 
चिन्ता न करके संसारी जीव को तार उपे हैं। परन्तु कुधुरु ऐसा नहीं 
फरे सर्कता, क्‍योंकि वहू तो श्वगाल फी वरह है। खूगाल ने भी ऐसे संकट 
के सभये सब, आीषों को अपनी पूँछ का सह्दारा देकेर तारने के हेतु नदी 
पर फैरने को छ्लाँग भारी पर पह नदी को बीच घा९ में गिर सया 
ओर छूब भया। साथ में अपना सहारा लेने वाले अन्य जीवों को 
भी ले हबा। जब कुग़ुरु में इतनी शक्ति नही होती कि वह अपने को * 
तारे तो वह दूसरों को केले वार सकपा है ( अतः कुणुरु से तो दूर 
ही रहना दितकर है। 


. जो सु/९ का योग होने ५९ भी प्रमाद करे वह निर्भागों है 
पूर्ण तटाक॑ तृषितः सदैव, भ्ृतेडपि गेहे क्ुधितः स भू! । 
कव्पद्र मे धत्यपि ही दरिष्र), गुर्वादियोगेडपि हि यः प्रमादी॥१ ५) 


' धझ्थ :-गुरु भद्दाराज की योगषाई होते हुए भी जो भाणी प्रमाद 

, ऊरे वह पानी से भरे तालाब के पास पहुँच कर भी प्यासा रहता है। 

धन घान्य से भर५९ घर होने ५९ भी वह मूख भूला है, और अपने 
पास क८प4३%७ होने ५९ भी दरिद्री है। 


भावाथथ :-छुन्दर मशुष्य जन्म, आय ज्ञेत, शरीर की अछुछूणपा, 
' गुरु महाराज का संयो०, सुदेव, सुधम का उपदेश, मन की स्थिरता 
धादि अनेक सामग्री के प्राप्त होने पर भी यदि कोई पुरुष प्रभादूवश सब 
समय वृथा बिता देता है तो ऐसा सुअपसर फिर न मिल सकने के 
फोरणइस जन्म को वृथा खो देवा है व महा भूख है। प्रन्थकार क्ते 
हैं कि प्राप्त सामग्री को खो ऐेने वाला व्यक्ति उस मनुष्य के समान है 
जो पानी से भरे तालाब पर जाकर भी प्यासा रह जावा है। अब: 
, ऐसा छुन्दर अपसर [सानवभव] भमांद्वश मत जाने दो । 


देव थुर धर्म ऊप९ अंतरंग प्रीति विना जन्म व्यर्थ है 
ने धर्मचित्ता शुरुपपमफियेयां न वेशस्यल्वोडपि जिए । 
तेषां ग्रह शफलः पशनामितोद्धवः स्थाइुद्सम्मरीएाम ॥१६॥ 


अर्थ; जिस प्राणी को घसं की चिन्ता नहों, जिसके चित में 
गुरुदष की ओर भक्ति और वैराग्य की अंश भाज भी नहीं ऐसे 
मनुष्य का जन्म पेट भराऊ पथ की वरह केवल भावा को दुन्ल 
देने वाला दही हुआ ॥१६॥ 


भावाथ : में कौन हूँ, मेरा कथा कर्तव्य है, भेचे अपना कत्त व्य 
निवाहने के लिये दिन में क्या क्रिया, में कहाँ तक सफल हुआ और 
भविष्य में मुझे अपना कच् व्य किस वरद निवाहना 'बाहियें, इस श्रकार 
की चिन्‍ता करना घर्म चिन्ता है और अच्छी तरह परीक्षा करके भाने 
हुए गुरु भद्धाराज के बताये ऐंष, तथा धर्म पर पूरा श्रद्धा रख कर 
विना आड्स्वर के अन्चःकरण से सेवा करना देव या गुरु भक्ति है 
इस संसार के सत्र पदार्थ अनित्य हैं--पौदगलिक हैं. केबल यह जीव ही 
निरंजन और निर्केप है। अनन्त ज्ञान और दशेल चारित्र रूप हैं। यह्‌ 
जो रूप दस पते हैं वह विकार रूप है, कभ अन्य है, यह अपनी शुद्ध 
दशा से बिलक॒ण विपरीत है, ऐसा सममकर पीढ भलिक भाष को त्वाभ। 
कर आत्मिक भाष को आदर देना वराग्य भाव है। ऐसा वराग्यभाव 
जिसके हद में नहीं समा सका पढ़ साता-पिता को अपने जन्‍म से 
कष्ट ही देवा है । 


प्रत्येक्ष आणी में धस-चिन्ता, गुरु-भक्ति, और वबैराग्य भाव 
अपरय होता चाहिये। जब ये तीनों भाव म्ुप्य के हृदय में वासित 
हा जात॑ र्ि तो समझना चाहिये कि संधार-चक्र का अन्त निकट ही है । 
यदि ये भाव कवल दिखावे के लिये हों वों बसक्का यह जन्म फेनरा 
उद्र-पूर्ति के लिये है और मावा को अ्रसव-पीड़ा देने के लिए ही हुआ है । 


देव तथा संघ के कार्य में द्रउय व्यय 
. ने देवकार्य ने च संघक्कार्ये, येषां घने नखरभाशु तेषाम । 
जनाबंध् जिनेमवान्वी, पतिष्यतां कि त्ववश्स्थन स्वात्‌ ॥१७)॥ 
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अथ : घन एक दम नाशबपन्त है। यह पैसा जिनके पास हो वे 
इसे पेष-कार्य अथवा संघ के कार्य में नहीं लगाते हैं तो उनको उस 
घन के संचय करने में जो पाप हुआ है इस कीरण संसार- 
सभुद्र में डूबे हुए ड्नकों रण फंरने नाली कौन है १॥१ण। 


भावार्थ :-धन प्राप्ति के लिये सन्लुष्य क्या क्या पाप करता है यह 
स्वंधिदित है। इसका विचा< धन्त-मम्रत्व-मोचन अधिकार में हो 
सुर्फ। हद  थह धन स्थिर है, लाखों रुपया ७०७ में नष्ट हो जाता है । 
यह प्रत्थ है कि जिस पैसे फी प्राप्ति में अनैक आश्रव करने पड़ते हैं.। 
मूठ-सच बोलना पड़ता है समय विवाता या अन्याय भी करना पड़ता है। 
ऐस प्राप्त घन को यदि घम में नहीं लथाया जावे तो संसार-सम्लु: में 
डूबते को फोन बचा सकता है ९ इसलिये धन को शुभ कार्य 
[ जीद्धार, ज्ञानप्रचार, शासनोद्धार, देवपूजा, प्रतिष्ठा, तीथयात्ना 
आदि | में लथाना 'पाहिये। इसी तरद्द धर्मीभाई की सेवा तथा धार्मिक 
पढ़ाई में लगाया जावे वो बहुत लाभ हो। 


इस अकार देप-गुरु-घस का अधिकार सभाप्त हुआ। इसमें गुरुत्व 
की महत्ता बताई और सदूगुरु के सतूसंभ से अनेक लाभ होते हैं यह 
बताया। गुरु चार प्रकार के होते हैं (१) आप तरे और आश्रय लेने 
वाले की तारे (२) आप तिरे और आध्रित को डुबोवे ऐसे गुरु कम 
होते हैँ (२) स्व हवे परन्तु आश्रय लेने वाले को तिराबे इस श्रेणी 
में अमन्यादि का सभावेश होता है। इनके सन में श्रद्धा नहीं होती, 
केवल लोक दिखाऊ व्यवद्धार होता है । मन में निषय-कषाय होता है ऐसे 
गुरुओ का उपदृश शुद्ध अन्त:करण से न निकला -हुआ होने के कारण 
उम फलदायक नहीं हाता। कपटी-मायावी गुरु भी इसी श्री में है। 
(४) आप डूबे और आश्रय लेने वाले को भी ले डूबे, ऐसे गुरु पत्थर 
खभान हैं। ये शिथिलाचारी और भ्रष्टाचार होते हैं । शास्त्री मे सुगुरु की 
बडी मदहिसा है और कपटी निगुशी कपायी गुरु को तो दूर से द्वी नम 
स्कार करने का विधान है। मदहाकवि कपीर ने भी ऐसा ही कहा है :-- 

गुरु गोविन्द दर्नो खडे काके लागू पाँथ | 

बलिदहारी गुरु देव की गोविन्द दियो वताय ॥ 


-३$ 9 ६-- 


(चीदृश अधिकार 
यंत्र शिक्षा - 


यति शब्द में संसा< से विरत्त रहने को प्रतिज्ञा करे वाले साधु, 
यति, महात्मा, श्री (ज्य ;०्यलिंगी और भद्टारक आदि का सभावेश 
दोपा है । ४ 
मुनिर्ण का आदर्श स्वरूप ँ 
ते तीर्णा मववारिषिं मुनिवरास्पेभ्यो नभशकुर्भहे, 
येषां यो विष्येषु गृध्यति बनों यो वा कपाये: प्युषम्‌ । 
राग& पवि_कू अशान्यकजुष॑ सभ्याप्तशर्मादिय॑, 
नित्य॑ खेलति चातसंबभभुणाकीड़े मजधवना: ॥१॥ 
अथ : जिन महात्माओं का मन इन्द्रियों के विषयों में आसक्त 
नहीं होता, कपायों से व्याप्त नहीं होता और जिनका मन राग-हेंप से 
सु रहता है, जिन्होंने पाप कार्यों को शान कर रिया है, और 
जिनको समता से अकथनीय सुख श्राप्त है, जो भाषना भाते-भाते 
संथभ रूपी बगीचे में आनन्द करते हैं, ऐसे सुनीश्चर इस्र संसार- 
सु; से तिर गए हैं 3बको हस नभस्कार करते हैं ॥१॥ 


विवेचन : अत्यन्त शुद्ध दशा में बर्तन वाले श्रेष्ठ मुनिवरों में 
निम्न शिखित शुण स्पष्ट दृष्टिभाचर होते हैं | 
१. शुद्ध मुनिराज पाँच इन्द्रियों के तेईंस विषयों में आसक्त नहीं होते । 
९, क्रोध, भान, माया तथा लोभ पं इन मुनियों पर कुछ प्रभाव 
नहीं होता। 
६ संसार बढाने वाले राग-द्वेप के स्वरूप को वे अच्छी तरह समभतने 
और उन्होंने इस ५२ विजय प्राप्त कर ली है। 


१६७ 
४ क्रौध, माने, माया, लोभ और देष रहित होने से इनको अशुभ 
प्‌ आर 
कम नहीं बंधत | 
७५, समताधारी होने से आध्यात्मिक छुखे का आननद लेते हैं। 
६. ये धुनिषर संयम-युण में भरुप रहप॑ हैं। 
७, अनित्य भावना आदि बारह भावनाओं को और भेजी, प्रमोद, 
कारुएय और माध्यस्थ्य इन चार भाषनाओं को सदा भाते रहते हैं। 


डल्लिखित सुभरित्र वाले श्रेष्ठ मुनिराज संसार से तिर जाते हैं 
और भज्य आ्रणियो के अछकरणाथ अनेक आराद्श छोड़ जाते हैं। 
साधु के वेशभात्र से भोक्ष चही मिलता 
स्वाध्थायमाधित्ससि नो अभाए, 
शुछा न गुप्ती: समितीश्र पत्से । 
तपो द्विषा नार्जसि देह 
मोहादल्पेद्दि हेतो दघसे कपाथान्‌ ॥१५॥ 


परिषहान्नो सहते न चीपसर्गानन 
शीशाह्नपरोडपि , चासि । 
तनन्‍्भोक्ष्यम।णोडपि भवाब्धिपारं, 

मुंचे | कथे यास्वसि वेषभानात्‌ ॥हशे॥ शुस्मस्‌। 


९ (ः 
अथ :--है मुनि | तू विकथादि अभाप के कारण स्वाध्या4 नही 
करना चाहता, विषयादि प्रमाद्‌ के कारण समिति और गुप्ति घार७ 
नहीं करता और शरीर में भमता के कारण तप नहीं करता, फषाय 
करता है, परीषह तथा उपसरग सहन नहीं करता और शीलांग घारण 
नही करता तब भी मोक्ष को ४-७ फरता है। हे सुनि ! केवल पेश से 
ही सं सार-सागर से केसे पार उत्र॥ ९ ॥२-शा 


विवेचन : ऊपर भावनामय मुनि का स्वरूप बताया है। अब 
व्य बहार में उसे क्या करना चाहिये यह बघाते हैं। 
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हा 
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पु ् रा 

मुनि को पाँच अकार का स्वाध्याय नित्य करना चाहिए वॉचिनां, 
ढ ५ 

५७७ना, परावतीना, अलुभ्रत्ता और घमकथा। 


पाँच समिति और तीन शुप्ति थे प्रवचनभाता कहलाती है, यह 
सुनिपने का विशेष चिन्ह है। 

पाँच समिति : 

(१) इ्व्था समिति जीव रहित मार्ग देख कर चलना । 

(२) भाषा समिति निरवय, सत्य, हितकारी वचन बोलना । 
(३) एऐवशा समिति वत्तीस दोप रहित अज-र्णण लेना | 


(8) आदान भेंडभत्त निक्षेपण समिति किसी भी वस्तु को 
निर्जीव स्थान देखकर डालना । 


(०) परिष्ठापनिका समिति गल़-मूज को जीव-रहित स्थान 
पर डालना | 

तीन शुप्ति : 

(१) मनोगुप्ति मन में अशुभ विचार नहीं आने देना | 

(२) वबचच॑गुप्ति निरषध वचन बोलना | 

(३) काथशुप्ति शरीर को जयणा से पवना 

साधु को दो अ्रकार के तप करना कहा है 


(१) बाह्य-तप-उपचास, अत आदि कम क्षय करने के लिए 
श्वरीरिक कष्ट सहना | 
(२) आ+यन्तर तप-किये हुए पापों %। प्रायश्वित लेना । 
(क) -पॉच- प्रकार का स्वाध्याथ, ध्यान, बाह्य आ+चन्त्र 
उपाधि की त्याग, वेयावच्च करना । 
(ख) खहोध, मान, साया और जोस का त्याग | 
(ग) भूले प्यास आदि परीषह तथा । 


(घ) मलुष्थ या देवों या विचज्॑च की किया हुआ सोलद 
9. 
अकार का उपसग सभता से सहना |- 


(छ) अट्ठारह हजार शीलांग घारण करना 
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साधु ज्यवद्वार घहुत ही संक्षेप में बताया थया है। पिशेष जानकारी 
अन्य पुस्पकों से प्राप्त कर । 
केवल वेश से कोई लाभ चंही 
श्राजीपिकार्थमिद वंधतिपेषमभेष, 
-धेत्पे चरिनममर्ण न तु कष्टभीरः । हक 
त& त्थि कि न न बिभेति जगज्निष्षक्षु- 
स ४: छुपोपि नरकरंष ने वेषमभानाव ॥॥ _ 


रथ: तू आजीविका के लिये ही इस संसार में यति का वेश 
घारण करता है और कष्ट से डर फ९ शुद्ध 'चारित्र नहीं पालता पर 
क्‍या तू नहीं जानता कि सारे जगवत्‌ को स्वाद करने की इज़्छा चाला 
सत्यु और नरक किसी आणी के दिखाबटी वेश को देख क९ नहीं 
डरते ॥५॥ 


भावाथ:-कोई जीब संसार के दु.ल से पीड़ित होक९ यति का पेश 
घारण कर जेवा है और आ्ाबकों से .उप्म गोचरी का लोभ भन में 
रखता है, परन्छु जो क्रिया यति को करनी चाहिये वह नहीं फरता | यहाँ 
तक कि कोई यति तो यवि घसम का प्राण चतुर्थ क्षव अर्थात्‌ लद्मचय शत 
भी नहीं रखता ७७ वेशघारी शिथिलाचारी साधु अथवा यतियों को 
जानना चाहिये कि मृत्यु ने किसी को नहीं छोड़ा पह प्राणियों के खाने 
के लिये तैयार खड़ी है। वे ठुभको पकड़ कर ऐस भयंक॒९ नरक में डाल 
देंगे जिसका बशषन छुन रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जहाँ से निकलना 
अचन्‍्तकाल तक नहीं हो । ० 


केवल वेश घारण करने वाले को उल्टा दोष होता है 
वेषेण माधथसि यतरचरणु विनात्मन्‌ : 
पूणां च पाज्छसि जनाब्दहुपोपषि च । 
भुग्ध॒प्रतारणमपे - नरके+सि बनता । 
न्‍्थाय॑ विभषि तंदजगलफेपरीयंस ॥४॥ 
श्र 
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हे आत्मन्‌ | तू ७८ चारित्र बिना यति का चेश घारण कर 
अहंकार करेवा है और २ लोगों से पूजे जाने की -इ-छा रखता है। 
इससे भोले विश्वास रखने वाले लोगों को ठगन के कारण तू नरक में 
अवश्य जायगा ऐसा ज्ञाव ध्वोधा है। इस कारण तू 'अजागल-कर्चरी 
न्याय! अपने ऊपर लागू करता है ॥०॥ 


भावार्थ: साधु के सब उपकरण आप्य कर बिना चारित्र पाले तू 
यति-वेश का घसरड करता है और लोथों से पूजे जाने की ४०७ 
करता है। इस भव्णर तू लोगों को धोखा देता है. अप: तू स्वयं ही 
नरक में जाने को तैयारी करता है। जिस प्रक।५ एक खंटीक ने बकरी को 
मारने को तैयारी की ५९ उसे छुरी नहीं मिली। बकरी अपनी आदत के 
अचुसा< अपने पेरों से प्रथ्नी खोदन एरगी। वहीं मिट्टी के हृटने से 
खटीक को छुरी दिखाई पड़ ४६ और उसीसे उसका भला काट डाला | 
इसी प्रकार तू वेश घारण कर लोगों को घोखा पूंच के ऋरण स्वयं ही 
अपने की नरक में डालता है। 

नाह्य वेश घंरण करने का फल 

जाने>रित संयमतपोमिरमीमिरात्म- 
शर्य ग्रतिग्रहमरस्थ न निध्कथोडपि । 
कि इगंतो निपतततः शेरण तवास्ते, 
पोरुय च दास्यति परत्र किमिप्ववेहि ॥६॥ 


भरे विच।३ से हे प्मन्‌ | इस प्रकार के संयम और तप 
से तो (गृहस्त्र के पास से लिये पा, भोजन शरादि) वस्तुओं का किराया 
भी ५९ नहीं होता | तब दुभति में पढ़त हुए तुमे शरण किसकी ९ 
२ परलोक में झुष्स कौन दूभा १ श्सका तू विचार कर ॥ह॥। 

भादा्थ” ऊपर बताये हुए ढंग से केषण बाद्माउभ्बर रखे कर 
लाक द्खाऊ तप-सयम्र रखा जावे तो उसका फल कुछ नहीं होवा | जो 
७ ग्रहस्थ से भोजन, पाल, ब्ध आदि मिले हैं उनका ऐसे तप-संयम 
से भाड़ (किराया ) भी नहीं निकलवा। इसलिये झपना ६२ 
उपारन के लिये पेरा संबर्ं उ०च अफार का होना चाहिये। दनिया को 
उपदेश ऐसे वार्सो का चरित्र बहुत उच्च और आदश होना चाहिये 


हप 
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डचकी कथनी और करी में अन्तर नहीं होना चांहिये। उनके विषय में 
लोग क्या विचार करते हैं इस बातें का भी विचार नहीं होता | छुसाछु तो 
उनके क्‍या कत्तेव्य है इस बात का ध्यान रखते हैं और परभव में 
खुख आप्ति के लिये वेश और,ञआआच२० में कोई अन्तर नहीं करते | 


शुद्ध आचरख बिचा लोकरंणन बोधिवृक्ष के लिये कुल्हाड़ा है 
. ओर संसार-समुद्र में पड़चा है. 


कि. लोकधस्क्ृतिचमरकरणा-वचाधे,, 

रे धुभ्च तुष्यसि विनापि विशुदूयोभान्त । 
उृन्तभ्‌ मपान्युपतने तब चलभादो; 
बोधिहरुभाश्रथमिमानि करोति पशु स्‌ ॥७॥ 


अथ;-पेरे जिकरण योग विशुद्ध नहीं, तब भी लोग पेरा आदर 
करत हैं, तुमे नमस्कार करत और ५जा करते हैं। अतः दे मूख ! तू क्‍यों 
सनन्‍्तोष मानता है ९, इस संसार-समुद्र में पढ़ते हुए का आधार केवल 
यह बोधिष॒त है। और इस छुच्त को कादने में नमस्कार आदि से सनन्‍्तोष 
सानना आदि प्रमाद कुर्हाड़े का काम करता है ॥७॥ 


भाषाथ:- हैं मूख | तेरे न, वचन और काया वश में नहीं हैं, फिर 
भी लोग पेरा मान, वन्दन और पूजा करते हैं और तू प्रस-न द्ोता है, 
यह कहद्दाँ तक टीक है ९ थद्द संसार एक सभुद्त है, इसमें स*+यकत्वरूप 
बोधि ७७ है| यदि यह बोधि ७७ हाथ आ जापे तो मनुष्य तिर जावे । 
लेकिन इस बोधिए॒ को अपन शिथिलाचार कथा श्रमाद के होते हुए भी 
लोगों की चन्दना स्वीकार ऊ९ सन्‍्वोष मानवा है तो तू इस बोधिशृत्त 
को कुरद्दाढ़े से काटवा है। ऐसी दशा में तुमे संध।२-सभुद्र से विरने का 
कोई आलम्बन नहीं। 


बिचा भुर/ योक-सत्कार आप्च करने वाले को गति 
गुएरतवाश्रित्य नमन्‍्त्यमी जना, दद्त्थुपष्थाणवमेैद्यशिष्वकान । 
विचा शुखान्‌ वेप€पेजिंसर्पि चेत्‌ , तत8कार्ना तव माविची गतिः [८ 


९ 2 
34 ; ' लोग छुमामें युण भानच कर उपकरण, उपाशभ्रथ, आदर 


श्र 


और-शि५4-देते हैं| यदि छुक में ५०७ नहीं और तूने वेश मात्र चारण 
कर रखा है तो तेरी 5१ के समान गति होगी ॥८] - 


भावारथ :-सत्चा भुनि तो मन में कभी घुरे विचार नहीं लापा 
आऔर उसकी चारित्र भी बहुव शद्ध होषा है। ऐसे मुनि को कल्पना कर 
धावषक सोग अति भाषभक्ति पक मुनि मद्यासाज की सेवा करते हैं। 
प< यदि बद्ध भुनि पाखण्डी सिद्ध हो जावे तो उसकी थवि छुरी होती है। 
यततिपना में सुख श्र कर्तण्य 
नाजीपिकांअणयिनीतचबा दिचिन्ता, 
नो. राजभीश मगर्त्समर्थ _च वेत्सि । 
शुद्ध तथापि चरणे थतसे न भिक्षो, 
फ़रो -. परििहमरो... चरकार्थमेष ॥8&॥ 


अय ; तमे आ्जीषिका, सजी, पुत्र आदि की चिन्ता नहीं। 
राज्य का भ्रंथ भी नहीं। तू भगवान्‌ के सिद्धान्तों का जानकार है 
अथप। सिद्धान्त की पुरतक्े तेरे पास हैं तब भी है थति |! तू शुद्ध चारित्र 
के दिए यत्न नहीं करता। अप: तेरे पास को वस्तुओं का बोस्त 
(५रिश्रहठ) नरक के जास्पे दी है ॥०॥। 


भावाथ : संसारी भमचुष्य को आजीविका, सती, पुत्र, पन, यश 
आदि अनेक बातों की चिन्ता दोपी है, परन्तु साधु इन सब बातों से 
मुफ है। इसफे सिवाय वह धभ॑ के रहस्थ को भी जानता है। इंकना 
होते हु५ भी यदि वह अपने चरित्र में ढीला है तो लाघु के उपकरर 
आदि सब भार स्वरूप हैं और वे उसे नरक में ले जाने वाले हैं। 


यानी भी प्रमादवश हो जाते हैं--3सके दो कर 
शारतशो>पि धृततपोषपि गृहिण्ीपुकआादिषन्वोज्किपो- 
ज्प्यह्ही चचपते अमादवशगों न प्रेत्श्नीर्वश्रिये । 
प्र्भोईषिषपरिनश्ीकजविचः कोचि्रा  &ह8पा, 
पह्धधुष्कपधी से वा नरपशुचन॑ गमी. इर्गती ॥१०॥। 


जद 


अर्थ :--शास्त्र का जानकार हो, अत लिया हुआ हो, और सजी, पुत्र 
आदि बन्धर्नों में मुक्त दो, तब भी अभादवश होने के कारण चह आणी 
पारलौकिक सुख रूप लद्ष्भी (रचा) के चास्ते कोई यतन नहीं करता | 
इ्सभें तीन लोकों की जीपने वाले मोह नाम के शत्रु की अप्रकट 
दुधवा द्वी कारण धोना चाहिए। अथवा उसको-प्रथम भव से संपद्ध 
आशथुष्य बंधन ही कारण है जो उसे दुर्ति में साने-वाजा 
होना चाहिए ॥१०। 


यत्ति सावद त्य!भ उच्च (रथ करे उसमे भी भू का दोष 
उद्चारवस्थचुदिच न करोमि सर, ४ 
सावचमित्वतक्ृंपरपद्थों करोषि । 

नित्य रूुषोषिधजिचपंचुनमारितातत्‌ , 

सावधतो चरकभेव विभावथे ते ॥११॥ 


अर्थ: तु प्रत्येक विषस और रात में नौ वार 'करेमि भंते! का पाठ 
बोलता है और कहता है क में सबथा सावद्य काथ क। त्याग करता हूँ 
फिरे ,भी वही क्राय वारबार फरता है। तू इन सावथ कर्मों के करने से 
भूठ बोल कर प्रभु की भी घोखा देने वाला हुआ और इस पाप के भार 
से तू नरकशाभी होगा, ऐसा में विचार करता हूँ ॥११॥ 


भावाथ ; करेमि मंते सभाइव सव्य॑ सावज्ण जाग पच्रकेखामि 
जावण्जीवाएं, तिबिहं तिबिद्दे'ध इत्यादि | इस प्रका२ प्रतिक्रमण कथा 
पीरिसी करत सभथ बोल कर सारे जीवन भें सन, वचन तथा काया से 
सावय कार्यों का त्थाग स्वयं करने का, दूसरे से कराने का और दूसरे 
+रने वाले को अच्छा मानने का त्या4 करता है, ५९ तू उसके विपरीत 
बसा ही काय करता है।यह तो एकदम ल्॒चित है। इस प्रकार तू 
दो पाप करता है; एक तो सावच क्रिया का ,पाप और दूसरा असचत्य 
बचच का पाप। जवएन बाएनां, उपदंरों देना और करना एकसा 
होना चाहिये। जिन (ुरुर्षों के न्यवद्दार में इन तीनों में अन्चर है 


उनको परभव में भद्दा-अथंकर सानसिक, शारीरिक पीड़ाएँ सद्टनी 
पड़ती हैं हे 


५७४ 
विध्व नों ने कहा:-- 


यथा चित॑ तथा बाचो, यथा वाचंस्तथा क्रिया: । 
चिप वाचि क्रिचार्थया च,  साधुनासंकरूपवा || 


न प् बज ५ स्ड ३ के के +>5 
अर्थात्‌ साधु सैसा विचार कर वैसा द्वी बोल और जेखा बोलें वेसा 
ही आचरण करें। अन्यथा वे मद्दान्‌ पाप के भागी छापे हैं। 


यप्ति सावथ आचपरे इस परवंचना क। दोष 
वेपोपदेशाचुपविश्रवारिता, ६<प्वमी८८।नृजवो७8छुचा जनाः । 
सुक्षे च शेपे च शु् विचेष्धपे, मवान्परे शास्यसि तक पुना॥ १ रा। 
अर्थ: वेश, उपदेश और कपट से मोद्दिय हुए भद्टीक लोध तुक 
को समी इच्छित परतुएँ दंत हैं, तू छुख से ४न्हें खाचा है, सावा है 


और फिरता है, ५९ अगले भव में इसका क्‍या फल होगा, तू यह भी 
जानता है ९॥१रश॥। , 


भावार्थ: ऊपर बवाया जा उुका है कि श्रावक लोग तुमे गुएपान्‌ 
समम कर अच्छी से अच्छी वस्तु खाने को देपे हैं और २६ने को स्थान 
देव हैं । थदि तू थाएु का चारित्र ठीक वरह नहीं पालवा तो तुमे इन 
उ्यभापम पर्तुर्था कीग्रदण करने का पथा अधिकार है? बिना 
अधिक के कोई पर्तु प्राप्त क*ने से महा दुगंति में जाना पड़ता दै। 
दंश्र करने वाले को दंभ छिपाने के लिए अनक भू उपाय तथा मूठ 
बोलना पढ़चा है तथा ६९दम भूठ प्रभद होने का डर रहवा है। अप:' 
बद्दू इस लोक में और परलोक में कही भी छुद्थी नहीं रह स्का । ु 


संबम में थत्न नहीं करने वाले को उपदेश 
आयीविकादिविविषासिदशानिशार्तास, 
रू दे हि 
इण्ड णु केंडपि भद्दतेव सुजन्ति घर्माच ) 
तम्बोजपि निर्दय जिक्षश्सि सबंमिष्ट, 
भो संदगे च यप्से मविता कं दी ॥१श॥ 


ले 


थे :-मछाव्‌ कष्ट उठाकर गृहर्थ लोग जाजीविका कमाते हैं 
और रात दिन हुःख उठाकर और हैरान ट्वोकर भी धस काय करते 
हैं। ऐसे लोगों से तू अपनी सब. इच्छित पस्तुएँ आ्राप्प करने की 
इच्छा करता है, ५९ संयम नहीं रखता तो हे निद्यी यति ! बता पेरा 
क्‍या हाल हाथा ९ ॥१३॥ | 


ए्‌ 


निमु ण मुनि को भक्ति से भक्तों को कोई फर्ल भही द्वोता 


भीराधितो वा गुणवान्‌ सुपर्य तरच, 

भपाब्पिमस्मानपि तारयिष्थति 

श्रयन्ति ये व्वामिति भूरिमक्तिमिः.. 

फर्ण तपषां चु किमस्ति चिभु णू ! ॥१४॥ हि 


अथे : ये (साथु) शुणपान्‌ हैं, ये भव-सभुद्र से वरेंगे, अपने को 
भी वार देंगे ऐसा भानकर -बहुत से भद्ुष्य भक्ति से तेरा आश्रय 
लेते हैं। श्लसे निर्गुण ! तुमे और इनको क्या णास ९ 


भावषाथ :- है साधु ! तू भुणवाच्‌ है यह सभ्रक कर बहुत से 
श्रावक भक्ति से छुआ सब वस्तु बहरात हैं। 'इससे उनकी ७ुण्य होगा 
ओर इस पुण्य का फारणभूत तू है यह सभम कर तुझे भी ५ुरुथ बंध 
होगा यह सममना तेरी भूल है। कारण छुक में कोई ऐसा ४७ नहीं 
जिससे तू तिरे और तेरे अपराभ्यन से वे भी विर जावें। पर-ु तुममें 
१५० न होने से तू तो अवश्थ पाप-बंध करता है। _ 


रे दा 


निरभुश सुनि को उल८। पाप बंध होत। है 


स्वयं अभाद निंपतच मवाम्जुषो, कर्थ स्वमक्तानपि तारथिष्यपति । 
प्रतारयन्‌ खार्थवजून शिवार्थिचः सपोस्च्चपश्चैव विजुष्वसेंजह था ॥ १ शा 


अथ: जब तू स्व अशादवश संसार-सभुद्र में गिर्ता है तो 
अपने भर्फा को फैसे वारेगा ९ पेचारे भोक्ष के ४-छुक सरल प्राणियों 


१७६ 


को तू अपने खाथ के लिये घोश्ा देकर अपने किये पारषों तथा अन्य 
(सकतीं) रा किये पापों के कारण छूबचा है। 


मोद्य की इच्छा करने वाले भद्वीक पुरुष संसार-समुट से १९ दाने 
के लिथ पेश आश्रय लेप हैं और तेरे उपदृश के अशुसार काय 
फर्तें हूँ, परन्तु तृ उ्चफीो अनुचित उपदुशा। देकर जो उससे फाय 
कराता है अपः उनके पाप का भागी त्तू है । यहू “अन्य हरा 
पाप हुआ” ओऔ< तू पच्र+लाण ( भद्दालत ) लेकर विषय-कषायादि 
प्रमाद सेषन कर भद्धालत का भंंध करता है इस पाप का भी तू भागी 
हुआ। इस पश्रका* दोहरे पाप का भाभी तू है। इस अकार हे धुन ! 
तू निगुश्ी होने से छुके जाभ वो , कोई द्वोवा नहीं, इसमें संपृछ नहीं । 
तू यह संबभंपा ह्दो कि घुसा सांग अनन्पर्ष चहराकर पुएव उपाजच 
करेते हैं उसके जो लाभ उनको मिलपा है उसका निमभित तू है 
इस ॥क।९ छुके भी साभ मिलता है यह घारणा भी अधुित है, 
क्योकि तू नि्मुशी और दंभी है | तुमे तो इन कारणों से 
उल्टा पाप ही श्राप्त होगा, और तू भले में पत्थर बाँव कर भप-सभुद्र 
में इन जाथग॥। | 

निर्भृ्णी कं नध्रप खोर उतस्तका। ५ ध्र्श[ मम 


शहासि शब्बाहपिएुस्तकीपधीच्‌ , सर्द। परेम्यर्तपसरित्वर्व स्थितिः । 
तप्ते प्रभादा#रिताितिश्र्देक शाएमन्रल परत का गतिः ॥१६॥ 


अं: तू -दूसरों से उपाश्र4, आद२, पुस्तक और उपाधि 
(उपकरण ) लेवा है यह स्थिति तेपसियों (शुद्ध भारित्र वालों ) की है, 
परन्तु तू्वो झ्ंच वस्तुर्णा को लेकर प्रमाद में पड जाँचां है | अतः जिस 
वरह बढ़ा कर्जदा< इबता है उसी तरह प<भष में प्री गति होगी॥१७्षा 


भावाथ: अन्यथकार कहते हैं कि हे भुनि ! तू अरभाद करता है 
वो दोहरे कर्ण से इनता है। एक तो चारित अ्रद्दशु कर अभाद्‌ करता 
है और पुसरा शुद्ध चारित पाले विना आद्वार आदि अदण करता है। 
इस अकार दो फर्जा में छुवचा है और जिस परह #खणी मशुष्य का 
लि२ ऊँचा नहीं द्योषा इसी प्रका< पेरी भरी भति होंगी अथौतू कभी 
पा नहीं उेठेगा ] 


१७७ 
' तुभमें ऐसा 'वेया भुण् है कि'तू खुथातिं को इच्छा सता है? 

न कापि छिद्धिने च तेडतिशायि, अुने कियायोगतपेःश्रुतादि । 
तथाप्थइक्कारक< पिंतस्त्वे, ख्यातीच्छ॒या ताम्थसि घिंडू सुधा किध्॥१७ 


अर्थ :-है मुनि ! तुममें न कोई विशेष सिद्धि न उर्च प्रकार फो 
क्रिया न योग न तपस्था और न किसी प्रकार का क्वान है। फिर भी तू 
अहंकार से कंदथना पाया हुआ प्रसिद्धि पाने की इच्छा करता है। 
हे अधम ! तू बृथा दुःख क्यो पाता है ? ॥१ण। 


! 


भावाथे :-तुझमे आठ स्िद्धियों में से एक भी नहीं उच्च 
क्रिया भी नही, जिसमे ऊँचे प्रकार को आतापना या घोर परिश्रम 
हो अथपा तूने उपसग सहा हो। तूने न योगवहन शभ्ाप्त किया॥ 
न घोर तपस्या को | -सूत्रसिद्धान्न को समझ सकने को शक्ति रखने 
वाला ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया। अतः तू सान को आशा क्यो 
करता है, कुछ समझ में नहीं आता। महापुरुष मान को इच्छा 
नहीं करते। लेकिन छुमामें उछ शुण्यों में से एक भी ४० नहीं 
है फिर भी मान की इच्छा करता है और मान न मिलने से तूं दुखी 
होता है । इसलिये हे मुनि ! यह 'बाव अच्छी तरह सभभाले कि 
यदि गुण दे तो तेरी प्रसिद्धि आप ही हो जायथगी। इसलिये प्रसिद्धि, 
को इच्छा छोड़ अपना कर्त ठय पालन कर और योग्यता प्राप्त कर । 


नि५ णी होने ५९ भो €छुति को इच्छा'करने का फंल 
हीनो>प्थरे माग्यभुणैमु घात्मन , वाज्छु॑स्तवाच चिचपाप्युवंश्र । 
ईष्यंन्‌ परेभ्यों लमसेडतितापमिहापि थाता कुंगति परत्र ॥१८॥ 
अथे :-दे आत्मा | तू पुर्यद्वीन है फिर भी तू पूजा आदि की 
इच्छा करता है। जब वह तुझे नहीं मिलती तो दूसरों से ५ करता है। 


ऐसा करने से इस भव में तू बहुत दुःख पाता है. और 'पर अब में भी 
कुगति में जावगा ॥१८॥ | 


भाषार्थ हे"आत्मा | तृ भ्रसिंद्धि चाहता है, जेब वह नहीं 
मिलती तो दूसरों से ठेंघ करता है और संत” में दुःखी होता है। 
२३ 


१०८ 


परन्तु तुमको यह सोचना चाहिये कि प्रसिद्धि विचा पथ के नहीं 
प्राप्त होती। यदि तूने पिछले भव में ५०4 नहीं किक। है. वो इस भव 
में प्रसिद्धि कैसी ? यदि इस भष में प्रसिद्धि प्राप्त करनी है तो 
गुशवान्‌ बच, अभ्यास कर और अपना कत्त व्य पूरा १९। जब तुममें 
५० होंगे तो तेरी प्रसिद्धि अनायास हों जाथगी। प्रसिद्धि के लिए 
कुछ थोग्यता होनी नभाहिये। प्रसिद्धि ऐसी चसस्‍्तु है कि ज्योन्ज्यों 
मनुष्य उसके पीछे दौड़ता है बद्व त्यो-त्थों ६५ भाभपी है। अतः प्रसिद्धि 
को इच्छा ही न करनी चाहिये। इससे इस भष में शेशन्ति सिंलेगी 
और पर भष में दुर्गंति से कनेगा। 


५९ विन स्पुति की इणछा १६९७ है 
भुणुविद्दीगो+पि जनाचति'तुतिअपिग्रहमन्‌ यन्मुदितः श्रतीच्छसि । 
खुलाबगोउशोट्रलरादिज- गमिविना परे भविता ने विष्कयाः ॥१&॥ 


अ4: तुममें 'ुथ नही है. फिर भी लोगों से तू बन्द्ना, रछुति, 
आहार, पानी आदि लेवा है और बड़ी खुशी से उन्हें <लता दै। 
पर याद्‌ रखनों ये सब घुभा पर क्‌्ज है, जो संस 4 गाथ, भीड़ा, कट 
या गधे का जन्म लिये विना नहीं छूटेथा | 


भावाथ: लोग तेरी पूजा केरते हैं, बड़े मान से आहार, पानी 
बहराते हैं और सपा फरते हैं. परन्छु ये सब छुओे बिना योग्ववा के पर्चग 
नहीं। यदि तू अपना कच >य पालन करता है तो इच प९ तेरा ६क है 
अन्यथा ये सब घुक प९ कर्ज ही हैं, जो भेंला, गाय, घोड़ा, गधे की 
गति सें जन्म लेकर उत्तारना पड़गा। 


१२ निचा वन्कन पूजच का फाय 
गुणेदु चोषण्छसि चेन्दुने तप, श्रभीवसे येरपि पन्धसे>प्थसे । 
जुगुप्विता अत्य थर्ति गतो5पि तैहसिष्थसे चामिमविष्यस्े७पि वा ॥२०॥ 
श्थ : हे भुन्ति ! जो तू गुण प्राप्त करने का थत्न नहीं करता 


तो पंरी धुणस्तुति करने वाले भजन ही तेरे कुधवि में जाने पर हँसी 
या अपसानच फरप रण! 
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भावार्थ : बिना ४खणों के केषल वाह्य आडम्बर से पोखा देकर 
घुस भान कराते हो यह उचित नहीं। किये का फल परभव में भोभना 
पड़गा फिर तुझे बहुत दुःख अचुभव होगा | 


गुण बिना वच्दच पूजच से हितनाश 
दनभ[नवुतिषन्दनापरैर्मोंदसे निक्षतिरजिंतंजनेः । 
न त्ववेषि €कपस्थ पे७१३, फोउपि सोडपि तब लुव्बते हि ते ॥२१॥ 


श्रेय ५ तेरे कृपट-जाल से भुग्ध हुए लोग तुझे दान द्‌पे हें, तुझे 
नमस्कार करते हैं, वन्दना करते हैं. तो तू असभ द्वोता है। तू जानपा 
नहीं कि तेरे पास जो ७७ लेशमाज सुकृष बचा है. पह भी इस प्रकार 
ठुब्ता जाता है ॥२१॥ 


भाषाथे : कृपट-जाल छारा जो तू मान, दान, नमस्कार प्राप्त 
करा है उससे तुमे कोई जाभ नहीं, बल्कि जो कुछ थोड़ा बहुत पुण्य 
तेरे पास है पह भी ऐसा करने से नष्ट हो जायभा और परभष में तू 
दुधख पाया । 


पवन कंग ₹हुस्‍ुथ गुण ध्राष्ति 
भपेदुभुणी मप्पकपैर्न हि रुपवैर्न ख्यातिदाना-चनपन्‍्द्नोदिभि३ । 
विंचा शुणाज्ञी मपईुःखसंक्षवर्ततो भुणाचर्णय कि रुप्वदिमिः ॥२श॥ 


अर्थ: भोले आदमियों के &२ स्तुति होने से कोई थुशवान्‌ 
नहीं होता । इसी प्रकार अख्याति प्राप्त करने से या दान, अर्चना और 
पूजा कश्चाने से कोई शुशवान्‌ नहीं होता । गुणों के बिचा संसार के 
दुःखों क। नाश नहीं होता। इसलिए हे भाई । तू गुण प्राप्त कर। 
श्ग स्प॒ुपि आदि से कुछ जाभ नहीं ॥रश। 


भावाथ : संस के सभी आाणी दुःशो का नाश और रुख की 
श्राप्ति चाहते हैँ। पर वारतविक छुख वही है जिसके अन्त में दुःख न 
हो। अन्याबाष सुख दो मोक्ष;में ही है। इसको प्राप्त करने के लिए 
असाधारण शु्थों की आपर्यर्कता है। ये गुण न भोले आशियों की 
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स्तुति से प्राप्त होते हैं और न बन्पन, पूजन, नभस्कार आदि से, वल्कि 
इनसे आजित गुणों का नाश अपश्य हो जाता है | वास्वब्रिक शुण वो 
कम पर जय, तअद्यचर्थ, भान, माया, त्याग, निःसप्रहता, -4थक्षत्ति 
ओर शुद्ध थवद्वार से ही प्राप्त होते हैं। जब ये (ुण प्राप्त हो जाप हे वो 
मुनि अक्षय आन-द में विषरता है, चारों ओर उसका यश फैलता है 
ओऔर मोक्ष का भागे खुल जाता है। 


जोक र॑जन भाषणों का भवान्तर में परिशाम 
अध्येषि शास्त्र सदसहिविताणापादिमिस्ताभ्वसि वा समाये! । 
येपां जनावामिद र॑ंजनाय, भवान्तरे ते क मुने क च त्वम्‌ ॥२३॥ 


अथे; ओ मनुष्यों के मनोरंजन के लिये अच्छे तथा घुरे अनक 
शार्त्रों को पढ़ते हैं, साया पूचक विचित्र ढंग से भाषण देने का कप्ट 
उठाते हैं. और श्रोता वडी वन्मयता से उनको सुनते हैं। ऐस ४९ 
भवान्पर में कहाँ जावेंगे और तू भी कहाँ जायथा १ ॥२शा। 


भाषार्थ : जो लोग यह्‌ कहे हैं कि हम तो सब काय लोकरंजन 
वथा वाहवाहदी लूटने के लिए करते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि ३२७ 
प्रकार की वबाहवाहदी कितने आदमी करंगे और कितने समय तक ९ 
क्योंकि ऐसी बाहवाही सदा रहने वाली नहीं। न तो श्रोतवा और न 
भाषण देने वाले सपा रहने वाले हैं। इसलिए तू इन सब बाह्य न्यापारों 
को थोड़ दे, और वास्वविक लाभ प्राप्त करने का अयास कर तथा भन, 
बचने, कोया और व्यवहार ४७ रखे, जिससे पा परभव सुधरे । 


परिग्रह त्वाम 


जा+ 


परिग्रह बे६-यजद। ४६।९सपरिकि नु पर्मोपक्रतिण्दलातय । 
करीपि शय्योपधिपुर्तकाएे।रोडपि नाम|न्तरतोडपि हन्ता ॥२४७॥ 


अथ : जब घ९ इत्यादि सब परिग्रह का त्याग कर दिया है तो 
घर के उपऋ%रण के वद्धान से शथ्या, उपाधि, उपकरण, पुस्तक आदि 
परिग्रह फकिसलिए रखता है ९? विष क। नाम दसरा रख देने से भी 
वह मार हद्वी डालवा है ॥२श॥ 
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भावाथ: हे भुने | जब तुमने घर, संवंधी-सब परिमरह्‌ की त्यागकर 
दिय। है तो घ॒र्म के उपकरण रूप शब्या, सुन्दर पुरतक आदि उपकरणों में 
कक्‍थो मोह रखता है ( धाभिक किया से साधना के निमित्त समककर यदि 
इनमें मोह रखता है तो ये दी वरतुएँ परिग्रह हैं। परिअह को श्ञासंत्रों ने 
सदा त्थाज्य कहा है। परिअद्ध को. किसी नाम से पुकारा जाय है बह 
त्थाज्य ही है। विप को अमृत कहने पर सी विप द्वी रहता है। इस 

बज ९ 

प्रकार परिअह भी चाहें ५४ का उपकरण हो वह परि,6 ही है । 


धर्म-निमित्त रखा हुआ परिभ्रह 
प्रिग्रह(पीक्षपपंसाधवा मिधानमात्रा क्किंमु मूह ! तुध्यसि । 
न वेसिस हेम्नाप्यतिभारिता तरी, निमणयत्यत्चिनभस्जुषी द्रतम्‌ ॥२५॥ 


श्म्थ +-हे ३७ | घम के सवाथन फो उपकरण आदि नाम देकर 
स्वीकार किये हुए परिग्रह से तू क्यों असन्न होता है ? क्‍या तू नहीं 
जानता कि जहाज में सोने का अति भार दह्वो तो उस जद्दाज में वैठन 
वाला आयी समुद्र मे तुरंत हब जाता है ॥२५॥ 


भावाथः-सोना सबको प्रिय है, प९ यदि सोने को बहुत बोस 
जहाज में भर दिया जावे तो जद्धाज डूब जाता है और साथ में वै०न 
वाले भी डूब जाते हैं। इसी अकार यति-जीवन रूपी जद्दाज में परिम्रद्द 
«पी सुबणं का अति भार भर दें तो चारित्र रूपी नौका अबरय 
डूबती है। धर्स उपकरण चारिज पालने में साधन स्वरूप है, परन्तु इन 
५९ यति का मोह नहीं होता | यदि उसका उपकरणों में मोह है त्तो वह 
परिग्रह है और सोने के भार के समान चारिल रूपी नौका को डुबा 
दवा है जो मुनि को संसार में अनन्त सभय तक घुमावा है। .' 


धर्मोपकरण ५९ भूर्था-ये भी प*िभ्रह है 
येंडह:कषाथकणिकर्म निपन्धभाज॑॑, 

₹४४+.. पुरुतकादि भिरपी हितवर्भसाधने: 
तेषां (धाथनपरैरपि सर्पदामयै- 

रातात्मिचां गदहतेः शु्कंतु र्कि भवेत्‌ ॥२६॥ 


श्८२ 


अथः जिसके हारा धम-साधना को हो ऐसी पुरुफादि के विषय में 
भीआखणी पाप, कपाय, कणड और कसवंबन करे तो फिर सुख की साधन 
क्या ? उसम प्रकार के रसायन से भी जिन आ्खयो को व्याधि अधिक 
बढ़े वो फिर व्याधि को शान्ति के लिये दूसरा कथा उपाय हो सफपा है 


साबाथ: इस पुरुक में भगपान्‌ के वचनों का संग्रह है जो 
संसार से पार होने के भुण्थ साधन स्परूप हैं। अव्प भेरी है. ऐसा 
सम्रस क* भभवा के कारण कम्पन्धन करता है। इसी अकीर अन्य 
उपकरणों पर भी भोदवश मंगड़ा करता है तो ये सब परिअह ही हैं 
ओर संसार बढ़ने क। कारण हो जाते हैं। जो साधन संसार-नाश के 
परम साथन है वे ही संधा*-वृद्धि का कारण हो जाते हैं वो फिर 
संसार को अन्त कैसे हो ? यह ममत्व भाव ही संसार वँधाता है। 


धभपिकरण पर मूर्डा-दोष है 

रक्षा खलु संयमश्य भरदिवा येडर्था यतीनां जिने, 

वासः धुस्तकपावकृतथी वर्मो१प्वात्मका: । 

अडुन्मोहवशाच एवं कुंधियां संसारपाताब धिक्‌, 

स्वं सतत्यैव वधाव शस्वमवियां यदुदुष्प्रधुकत मवेत्‌ ॥२७॥ 

अंथः यदपि बस्तर, पुरुक, और पात्र आदि पर्मोपकरणों को 

श्री वी4७र भगवान्‌ ने संयम को रज्ता के लिये बवा4। है। तो भी मन्द- 
बुद्धि वाले पु७प उनमें अधिक मोह रखने से उनको संसार में पड़ने का 


साथन वना लेते हैं, उन्हें धिककार है। भूल भशुष्य उपयोगी शस्ष फी 
भूलखवा के करण अपने ही नाश का क।*ण बना लेवा है ॥२०॥ 


घमपिकरश नहाता से दूसरे ५५ बोफ 
संयमोपकरणुण्दुात्परान्मारथन्‌ बद्सि पुर्तकादिभिः | 
गोखरोट्रमहिपादिख्पसृत्तण्चिरंत्वभपि भारविष्वसे ॥२व८)॥ 
अथः- संचभ उपकरण के बहाने से पुरुतक आदि वस्तुओं का आर 


तू दुसराी पर डाएता है वां बह्द तुमसे बैल, भधा, झू८ यो भेस आदि 
रूप छण बहुत समय पक भारे सिंचवाएँगे रेट) 
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भाषा:--साधु लोग उपकरण के बहाने अभेक खच कराकर अपने 
भक्तों पर बोक डालप हैं। अनावश्यक पुस्तकें तथा दूसरी अनावश्यक 
बस्तुओ को अपने आराम के लिये ले लेते हैं। जब चतुभास समाप्त 
हो जाता है वो वे लौदाप नहीं। इस तरह उनके पास बोम॥ बढ़ जाता - 
है ता बिहार के सभय सामान ढोने फो भाड़ी की आवश्यकता होती है। 
कई साधु अपने साथ लेखक रखते हैं, अपने काम को सुव्यवस्थित 
चलाने के लिये नौकर भी रखते हैं और इनफी संयम साधन के लिये 
आवश्यक बतापे हैं। इन सबका भार १ चक समाज पर पढ़ता है।'जहाँ 
संयंत्र के उपकरणों में अपि होती है तो ममत्व व हो द्वी जाता है और< 
ईन उपकरणों का रूप परिग्रह में पर्चिर्तित हो जाता है। इस प्रकार 
जो भा उपकरणो के बहाने से लिया वह जन्मजन्भान्तर में दुःख और 
भव-अभर करायेगा। इसलिये साधु को कपल अति आपश्यक वस्तु ही 
रखनी चाहिये और उस प< सी ममता नहीं होनी चाहिये । 


संयम और उपकरण के शोभा मे होड़ 
वस्त्रपानततुपुस्तकादिचः शोमवा न खलु संबमस्स सा । 
आदिभा च दद॒ते भव प्रा, मुकितिमाश्न५ तदिष्छयैकिकास्‌ ॥२६॥ 


अथः पद्च, पाल, शरीर तथा पुरुक आदि की शोभा करने से 
संबभ को रतपेसा नहीं बढ़ती। प्रथम प्रकार की शोभा भवदद्धि करती है 
ओर पुखरी अकार की शोभा मोक्ष देती है। सलिये इन दोनो शोभा में 
से एक को स्वीकार करो। अथवा इसी कारण बरन, पुस्तक आदि की 
शोभा त्वाभ कर हे मुनि । सोष्त प्राप्त करने की ४८७ वाले तू संचभ की 
शोसा प्राप्त करने का यत्न क्‍यों नहीं करता-९ ॥२९॥ 


भावाथः -शोभा दो प्रकार की होवी है, एक बाह्य शोमा और दूसरी 
अन्तरंग शोभा | संसार वँघाने वाली बाह्य शोमा-परि+6 और ममपा- 
थओइकर अन्तरंग शोभा के लिये प्रथरुत क९ | सपर प्रकार का संयस 
अथवा 'च९णसित्तरी ओर करणसित्तरी को शोसा करना ये तेरा कर्चुण्य 
है, पर श्यनी वाव याद रखनी चाहिये कि जहाँ बाह्य शोभा हो बढाँ 
अन्तरं। शोमा नहीं हो। सकती, इसलिये इन दोनो में से एक फो तू 
मान्यता दे। > 


१८४ 


लोगो की ऐसी मान्यता है कि आन, दर्शन और चारित्र के साधनों 
फो परिम्रह नहीं कह सकते | सूरि सहाराज कहते हैं कि ये बातें 
ठीक हैं, परन्तु अन्य कारणों से भी परिग्रह हो सकते हैं.। जब संबस के 
उपकरणों ५९ “मेरी है” ऐसी बुद्धि हो तथा उनके त्याग से दुःख हो 
और ये चीजें किसको मिलनी चाहिये यह निम्चव करने की अपनी सत्ता 
हो तो ये सब वस्तुएँ परिअ6 हैं। किसी वस्तु पर किसी मकार का 
स्वामित्त अथवा सत्ता जमाना परिग्रह है। जो बस्तुएँ साधुप्व अथबा 
संयम स्थिर रखने में सद/|थक हो अवचा संयभ रपाण के लिये आवश्यक 
हों और मोह राजा पर विजय प्राप्त करने के निमित्त यह्‌ सबका 
डपयोग करने के लिए भगवान्‌ की आजा हो, उनका टुहृपयोग करने से 
संसार-अम्तण कराने वाली वस्तु वन जाती है। इससे किपना बढ़ा 
नुकसान होता है। छुसने जब घर-पार, रेती, घन सब ७७ त्याग 
दिया तो इनका प्थाधना अधिक कठिन नहीं है | इनसे ममत्व-त्याग फो 
साधना अपनाने से तरा काय सिद्ध हो जाथगा | 


- परिपह सहन राव 


शीवातपाधाल मचागपीह, परीपहांर्चेष्क्षमस्े विसतोहुस्‌ । 
कथ्थ ततो वार्कभभीपासदुःखानि सोढासि भवाच्परे त्वस्‌ ॥३०॥ 


ए्‌ 
अथः इस भव में जब तू थोड़ी सर्दी, गर्मी आदि परिष् नहीं 
सर्दन ॥९ सकता तो अथर्ले भव में नारकी क। तथा गर्भावास के दुःख 
को किस तरह सहन करेगा १ ॥३१०। 


भाषाथें: अपनी विभाव दशा है जो सनोबृत्ति विनाश की वरफ 
जापी है, क/रण कि अपनी सनोदूत्ति पर राग-हेष का आधिपत््य है। 
“यदि यह जीव राग-द्वेंघ आदि को जीत ले, परिषह सहन कर नवीन 
कभ-बन्धन रोक दे आर पहले के कर्मों क। फल भोग ले तो बहुत 
लाभ हो। है मुन्ति | पथ जीवन तो परिषद सहन करने के लिये ही है। 
इसलिय च६ रख जिन कर्मों का फल तू यहाँ खुशो-खुशी भोग लेगा 
तो सपान्तर में नारकी तथा गर्भ के ठु:खों से बच जायभा। 
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- -«“» -- ये देह विनाशो-जप-एप करले 


भुने | न कि नश्वेर्मस्वरेहमृत्पिएड्मेन सुतपीम्रताे ३ | 
निपीड्य भीतिम१६ खराशेदिलात्मसाब्छेपसुखं करोषि ॥३ १॥' 


है मुनि | यह शरीर मिट्टी का पिरुड है, नाशपान है और 
अपना नहीं है, इसलिए इसे उपन प्रकार के तप और भव हारा फ८ 
देकर अननन्‍त भर्रों में होने वाले दुःखें को यहीं नष्ट क५ भाषु-छुख फी 
साज्षाप्के।र क्‍यों नहीं करता ९॥र३श। ,. का 38 


भावाथ: जो उछ पम-राधनीं हो सकती है वह-इसी म.ु॒ण्य-शाव 
में हो सकती है। ५६ भी चे मुनि जानते हैं: यह शरीर, मिट्टी-क| पिरछ 
है और अपना नहीं। थोड़े सभय बाद यह्‌, जीव इसे यहीं छोड़कर 
चजा जायगा तो तप, जप, ब्रत, ध्यान आदि करके इस पराई पर्ुु 
का उपयोग क्यों नहीं किया जावे। इससे पेश संसार पटेभा और 
भोषारूपी लक्ष्मी प्राप्त होगी। 


जब ्ः 


चारित्र का कण्ट और ना रको, पतिर्थ>प का कण्ट ; 
यदन कष्ट चरणस्थ पालने, परतज्र तियंडचरकंएु यत्धुन 
तथीर्मिथः क््नतिपक्षतता स्थिता, पिशेषषष्ट चान्वतर जहीहि तप ॥३१॥ 


2 
कई 


, आये: चारित्र पालते समय जो ईस,भव में कष्ट होते हैं. और 
प९ भर्व में नारकी और वियं>च थति में जो कष्ट दोप हैं ये दोनों एक 
दूसरे के प्रतिपक्षी हैं। इसलिये विषेक हारा दोनों में से ७क-फो 
तज दे ॥रे 


भाषाथ:--चारिन्र पालने में-तया रसशुत्तारूप आत्मशुण प्राप्त करने 
सें ,किंवना कष्ट चठाना पदुण है। केश सोचने पड़ते हैं तथा कई दूसरे 
सास्कीलिक सास त्याभने पढ़ते हैं। सभी सांसारिक सुख भी त्वाभने पढ़ते 
हैं। नारको और तियन के दुःखों को भी सहना - पड़ता है। ये दोनों 
दुःख एक दूसरे से शिश तथा परस्पर षिरोधी होते हैं। जो भारित्र पालने 
के दुःख को-सहन-फरेता है उसे मनुष्य-या देव थति प्राप्त होती है बथा 
जिसने अधिक स्थिरता से कष्ट सहन किया हो बह भोज भी -आप्त 

र्ष्ट 
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करता है तथा जिसने यहां ण्यध्षन; वि्षय-सेवच तथा कृपट >्यव६९ 
किया है उसे दुगंति सिद्ती है। अपएंव है मुनि | तुम,सोच समस्त कर 
दोनों में से एक की अदण करो, इन दोनों कर्टों में कौनसा &खद तंथा 
अधिक सेभय पक कष्ट देने वाला है इसका निणुय कर लीं । 


है 
हु 


4 पन्‍्य सुल तंथाभुफतिका खुल ८ “४ 
शभन- यब्दिच्दु रिव अभादु्ण ,-परत्र वच्च[न्विरिप धुध्ुफ़िजध्‌ ।-. --.- 
तथोरमिथ: सम्रतिप्रक्षत्ा स्थिता, विशेषद्चेष्टयाच्यपरदूह्वाण तप॥रे शे॥ 


" आशे: इस भर्प में प्रभाव से जो'सुले आरप्ल होता है- चह बिन्दु के 
समान है और पर भव में देवंतीक और भोष्त क। छुख है बंद समुद्र के 
धुष्थ हैं। इन दोनों छुर्खों में ५०स्परिक विरोध है। इसलिये विवेक से 


इन दोर्ना में से एक को अंह णु ऋ९'। ५ हर 


कल _- कर रे ४ कस चर 


प्‌ श लए | के पा 


चरित्र सिवच्यरणु का दुःख ओर भ्र्भवास का दुःख .. 


न अल >> क- नल 


तथी मिथ: सप्ततिपक्षभाव। हिशेषध्षटवान्यतरां ४६।णु ॥३४॥ 


/ “अर्थ: ,चारित्रम्पालने भें-इस भप में ठुम प५९२-नियनन्‍्नण होवा ह्व 
और ५९ भव में तिय॑च गति में, स्त्री के गर्भ में अयवा नारकी के 
छुल्मीवाक में भी नियन्त७ (-कष्ट पराधीनता) होता है। ये दोनों 
नियन्त्रण परस्पर विरोधी हैं; इसलियें विपेक के द्वारा दोनों में से एक 
को श्रवण कर शिशी | | 


ज्+ 


हे! /2आ- 


परिपह सहन करने का उपदेश 
घट तपीयमर्ंयभयत्वणां, रपंषशवाधइने हि शुद्यो बद्धानू |. 
परपशस्तति भूरि धद्िष्वप्े, न च॑ गुण पहुम।पस्थंतति कश्वन ॥३५॥ 


वय- पू तप, यम, आर संयम का निचन्नय सहर्भ ९ | अपने 
बरे। में २दक परिषदहादि दुःख सहने में पड़ा शुर्स है। परपशे स्थिति 
में २<हेगा तो बहुत दुःख सहन करना पड़ेगा और उसका फल भी #छ 
नहीं होगा।रिण॥ हे ः 


6 


< भाषाथे; तप-न्‍्बाह्मतप जैसे: उपवास आदि, अंत्रग तप जैसे 
प्राथश्विण जादि।- यम्र-पाँच अणुनद अथवा. -ग्रहलव | संथभ-- चार 
ऋृपारया की त्याग) संदे, चचत, काया के: यार्गा पर अंकुश ओर पाँच। 
निद्रयों का दमन | इन तप, यम ओर संबंध को नियंत्रणा में #०८ 
सदन फरना पहुता है - जब कोई मुनि अपनी इच्छा से कष्ट सदन 
करते हैं-तो अन में शान्ति रहती है: ओर इसका परिणाम भी:शुभ-होता 
है। उन्तके संचितव कर्मों का ७ थ -होता दै। पिषय-वासना से मनुष्य 
को क्षरि[र्क ही इुख हावा हे परन्तु जब प६ समाप्त ह्ठो जींद है तो 
भशु॒ध्य को दुःख + होता - है। इससे: परभव भी ,बिगरढू जावा है। 
यदि इन्‍्हीं' विषयों को अपनी इच्छा से त्वाग;दिया जावे तो-दुःख 
फे आना पर आनन्द हो जावे; चिफ- को शान्ति मिले, -पहले; के 
संचित कम च्ती७ हो जावें तथा नये शुभ कम बंध जावें और देवशोक 
तथा मोक्ष भी निकट ला जावे। यदि पुरुष विषयों को नहीं छोड़त 
तो ये विषय तो पुरुष को एक दिच छोड़कर चले दी जावेंगे-फेलस्वरूप 
पाप-बन्चन दाभा और पर्व स॑ ठुच्सख हम दुःख हागा। अप: चह 
निष्कप प्राप्त हुआ कि अपनी इच्छा से दुःख रदने में बहुत एम: हैं 
और विवश होकर दु ख सहने-में अनेक द्वानियां हैं ।-- 


. ! घरिपहें सहन करने का शुभ फर्दी ता: 
अशीय्ी साम्यनिंनेशाशुवा, सुनेउत्र कष्टेन चेरिणजेन च | ' 
थूदि क्षयरी ६ुभतिगर्भवासभाउश्ुुसावशेस्तत्किमवापि-,चार्थितम्‌ ॥ह३े ६ 


अर्य_ राभवा और नियंत्र७ के द्वारा थोड़ा सा कष्ट पाने तथा 
'जारित पाने में थोड़ा कष्ट उठाने से थदि दुर्गति में जाने की अथवा 
गभोषास को टुःख परम्परा प्वि८ जावे तो फि९ पीछे कौनसी इच्छा 
पाना बाकों रह ५३ (अथोप्‌ %छ नद्दी बाकी रह) ९ ॥३कष 


- >मावाथ;:-खसभमता तो जात्मिक घम है || श्समें कृष्ट नहीं ्बोपा 
धरिक शान्ति सिलती है। इसी प्रकार सहज स्वरूप में रसने से इन्द्रियों 
को भरद्ृचि का नाश हो जाता है जिससे जात्मिक शान्ति में अधिक 
तीजवा आ जाती है। इस प्रकार समता, नियंत्र०७ औ< चारिध्र 
पालने में कोई क४ नहीं। यदि ऐसे आचरण में थोंढ़ा क८ भान 
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भी लिया जाय वो, चूंछि उस कष्ट से प भव में गभावास और नारकोष 


सियजच गति की अनन्त यातना से वी पुरुष वच जाता है, अप: इससे 
अधिफ फल और च्था नादिये ९ 


परिषह से ६९ आपने का बुर फंण 
त्वण स४ृह खः शिवशभजानें, खीक्षत्य तिर्यकतरकादिदुःखभ्‌ । 
सुलाएमिश्रेदिपयादियातेः, संपोष्यप्ते संयमऋटरमीरुः ॥३७॥ 


अर्थ:- संयम पालने के कष्ट से उर कर विषय-कषाव से आाप्त 
एप सुख में यदि पुरुष संतोष का अशुभर्व करता है तो बहू तिथ>च- 
नासकी का भाषी $:ल स्वीकीर कर ले और खगे तथा भोण पाने फी 
३-पछ। क। त्थाग कर दें ॥रेजा हं 


भाषाथ:-संयम पालने में नर्छुप: ठुःल नहीं ढोता है । यदि तुझे 
वहां दुःख प्रवीच द्वोवा है वो तू पषलोक अथवा मोष्त पाने को इच्छा 
छोड़ दे | हे 
५रिषह सहूच करने से अधिक शुभ फल 
सम्ग्राचिन्ताशिह्तेरिह्ापि, यस्मिच्खुस सवात्परम रताचाध । 
परत चेन्छादिभहोदवश्री:, अमाधध्षीह्पि कथ॑ चरित्र ॥३८॥ 


अथः->चारित्र से इख जन्म में सब प्रकार की चिन्ता और 
मन की दुःख नष्ट हो जाता है। इसलिये जिनको 'चारित्र में लय 
छा गई है नो इस भव में नहुत छुप्ल होवा है ख्योर परभव में 
इन्द्रोसन अथवा मोच-रूपी मद्धालक्ष्मी मिलवी है । इस पच्व को जानने 
पर तू चरित्र पालन में क्‍यों अभाद करेवा है ?॥१८॥ 


भआवाथ:-साधु-मीपन में आत्म-लन्पोष और प्राप्त बर्ु के इच्छा- 
पूपक सवा से चित्त में बहुत आनन्द दोवा है | इतके अपिरिक्त राज- 
भय, 'पीर-भच, आजीविका से निश्चिन्चचा और इर्स भव में सुखे और 
पर भव में सी सुख उत्पन द्वोपा है। इसलिये साधुपन में तो छुल दी 
धुल है। अपः हे आत्मन ! तू ऐसे लाभकारी जीबन प्राप्ठ करने के 
निवाहने में क्यों र्राता है ९ 


श्८९ 
सुल साध्य घर्म कर्तव्य का दूसरा उपाय ' 
महातपोध्यानपरीषद्ादि, न संखक्षाष्यं यदि धत मौशः । 
त&वना+ कि समितीश्, भुप्तापत्से शिवाधिन्न मन+अक्ताण्थीः ॥३६॥ 


अथ; उप्र तपस्था, ध्यान, ५रिषह आदि खापना तो शक्ति हारा 
ही सम्पन द्ोती है। यदि साथना करने के लिए तू शक्तिभान्‌ नहीं है तो 
हे भोज्ञार्थी ! तू मल से साधी जाने वाली भावना, पाँच समिति और 
तीन गुप्तियाँ को घारण क्यों नहीं करता ९॥३२९॥ 


भावाथ:--इस युग के पुरुषों में इतनी शक्ति नहीं कि ७६ भासी 
तप; भहा भारशायाभादिक ध्यान तथा उपस०, परिषद आदि सहन 
कर सफे | वव यहाँ असामण्य के कारण उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए 
बयां प्रयास छोड़ देना 'जाहिये यह शंका होती है। उसके जिए,शास्ष 
समाधान बताते हैं कि आत्म-कल्बाण के मार्ग बंद नहीं हो «ये हैं। 
सन ५९ अंकुश <खेने से, इन्द्रिय एमन से, आंत्म संयम से, भन, 
अरचन और काय के योगों पर अंकुश रखने से, बिना शारीरिक कष्ट उठाये 
ही आत्म-कश्याय हो सकता है। 


भावना-संयम स्थाच उसफं सहू। रा 


अनित्यताध। भज मांवनाः शदा, बतख दुःसाध्यभुणेउपि संयभे । 
जिषर्सथा ते त्वस्ते द्ाय॑ यमः, श्रवच अमादाज मपान्दिमेषि छिय॥४ ०॥ 


अरथ:-अनित्य भाषता आदि बारह भावनाओं का निरन्तर 
भान करवा रह। बड़ी कठिनाई से साधे जाने वाले सचभ के गुणों 
को ( मूलंशुण भौर्‌ उत्तरथु ) साधने का यज्ञ-कर | यमराज छुमी। 
उ6। ले जाने की जरपी क९ ९४। है, ऐेसी दशा में तू प्रभाद कथा करता 
है ? तू सव-अमण से क्यों नहीं भय लावा ९॥४०। 


वेचन: अनित्यादि १२ भाषनाएँ हैं। इनको निरन्तर भाना 
जाहिये। ये इस प्रक९ हैं:-- 


१. अनित्य भाषना--संसार में सब ब१९छुएँ नाशवान हैं. फेषल 
शत्मा नित्य है। 
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३२, आअशरण-भावना-जिनवाशी के सिवाय श्र जीब को कोई 
बचाने पाणा नहीं। ! 


३, संसार भाषना-यह जीव अनेक परिस्थितियां में कभाठुसार 
अचार मे भ्रसण करता है | ह 


“ज्डे, -एकत्प भाषुना -+ यह जीव इस ससार में अफेया आया ओर 
ज्वफंऐणी ही जाय | 7' ८; /*“* ६ ०; आय तह लेंट 


« ५ अन्येत्व भाषना-श्स संसोरे में कीई किसी का नहीं ९ पौदूंग- 
अपनेन्से सिश है। ,. कम ८ 

“- है, ,अश्ुति भाषना-अपना शरीर अशषति परेछुओं से भरा है, अपः 
श्रीचि करने योग्य नहीं, ईससे शरीर पर मभर्वा नहीं रखनी चाहिए ॥: 

» छ. अरभभ्रिर्व भावनों-मिथ्याप्प, अविरेति, ऊंपाय तथा सरल, पृचच; 
कायो के योग से कमबंष द्वापे हैं। _ ' 

.. ८: खंबर भाषना-पाँच समिति, तीन डप्ति, यति-घम, पारित, 
परिष्ई-सदने आदि से कम पंचेन रुफवा है। 

९ निजरा सावना-वाह्म तथा आ+यन्व९ तप द्वारा पुराने कर्मों 

कं। भाश करना, अपच अबर्ण ५९पाथ से ्क््भा र्फीं विपाफोएंच सं होचे 
देचा और उनका चाय करना | कह 


.. १०, लोक स्वरूप--भरडर्र को रचना, म९२क,- मृत्यु लोक, पार 
दंच लॉक, अनेक अपर विसान ओर ४ स्थान, उनमे *हने वाले 
जीषों के साथ अपने सन्वन्ध के विचार करना | - 


११, वोधि भावना-धभ जीव को दुगति में पढ़ने से वेचाता है। 
शाख्न्‍्प्रविपादिव बसे, दान, शीत, तप और भाव तथा दश यविध्, 
श्रावर्क के बारह तप आदि अंक वाव समान वाले पुरुष अति 
दुणम हे | हे का; 


6 १२, थस भाषना-शुद्ध देव, गुरु और घसे को पहेचानना 
बहुत किन है आर पदचाने कर उन्हें पूछना, पन्दपृता करना और 
आराधना करना तो बहुत ही कठिन -है, ५९ इनकी साधना करना ही 
अपना कच्तन्च है। ्ि 


लक 

१९१ 
जून बारह भाषाओं के! सिषोथ, ' भेजी; प्रमोद, करुणा 
और साध्येस्टथ भाषनों ये चार भावनाएँ भी निरंतर ध्योन' में 
बखेने योग्य हैं। 8 8 2 


नि 42५ ५390५ ॥%४४ 
कक हट है ३ फ- हज ते 


है साधु | तुझे चरणंसित्तरी और करणसिश्वरी 'भी व त 
तरह पातनी चाहिए। इनका सक्तिर्त स्वरूप नीचें दिया हैः 


आम कक मी ६ जे 
” :पश्शु-सिपतीःके ७० ,भेदः, ,५ महानतः- १०: ज्यतिप्तमें, १७ 
प्रकार का संयम: १०- भ्रकार-का वेथाव , जड़े /की सेचा! सुभ्रुषा; 
९-अकारः-काःउमक्षचवद मे शानांदित्रयः ( शुरू अपषोध,- शुद्ध >अ्रद्धा 
और “निरतिच्ञार परत )- १२ तपस्या: ( ६ बाह्य और-६ आभ्यंतर ); 
छ कषायस त्याग ,इस-अकार ७० भेद हुए]-,/- ० + + 5 7 


4 ह+ 55 है 


५ 


तक 
डः 
का 
ध+ 


ढि 
री 
हो 


॥ ग् ] हर 


बज 
ले 


ब्रा 


“ करण सिचरी के ७० भेद : ४ पिणएड (शय्या, परत औ< पातत 
जरूरत से ज्यादा नहीं जेचा), ५ समिति (१) इयों समिति (२) भाषां 
समिति (३) ऐपणा समिति, (४) आादान भ्रंडभत्त निक्ञेपएण। समिति (५) 
परिछ्ठा पनिक। समिति| . : .- 


० ] 


एक तन 

१२ भावना -(इनकी-रबरूप कूपर ध्या गया), १२ साधु की प्रतिभा, 
५ इन्द्रिय-निरोष, २० प्रतिजेखेना, ३ गप्ति, ४ अश्िमरद्‌ इस प्रकार 
७० २५७- सिच्तरी के भेद हुए। 7 के चई 


् 
हक. ६ _ >ह 
कर ाज कल 


और जे माल 


उपरोक्त सभ साधु योग्य ऋपव्य हैं| उनको. इनमें. प्रवृत्ति करनी 
'चाहिए। भ्माद से चचना चाहिए, का<ण मृत्यु निऋ८,आती जाती है। 
गया समय किर द्वाथ नहीं आवेएा और न यह सद्ुष्य पृंह चथा जन 
धरम नार-पारुमिसने बाला -है।  - - - “--- ६४ - - 


हज परत न 


का ०» 


रू 
5 


भेच, पृप॑च, के।या के योभो १८ चिवच्चरत को आवश्यकता _ 
इत॑.-/ मचरुते कुपिकरपजाएपपोप्यवथ शख्थ ,बपु३८-अमाद३ |्सत> 


मा 


जन्पीश्रासिद्धीव्य तथापि वाछुनू , भनोरथेरेष इद्धा इपो>सि॥४ है॥ 


हा. ऑल >>» 


| है? $& कह । भर 


अर्थ: पेर। मन सुर ,संकरप विकल्पों से विक्षत हों .बया है; ।पेरे 
बचत असत्य और कणोर भाषण से अशुद्ध हो ॥ए हैं, तथा,तेरा शरी« 
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भ्रसाद से बियंढू धया है. फिर भी तू लब्धि और सिद्धियों को - इच्छा 
फरता है। निःसंदृह तू भूठे मनोरथों में फँसा हुआ है ॥४॥॥ .. - - 


भाषाथ * सेल, वचन और काया इन तीनों की वश में रखेना 
बहुत आवश्यक है यह सब हम पहले सभा चुके-हैं। यदि इन तीनों 
की अपनी इ-छा ५९ छोड़ दिया जावे तो लब्धि-तथा सिद्धियों की;आशा। 
रखना वृथा तो है ही अपन भन के लिये दुःख की साभगत्री झुटाना और 
भविष्य को बिगाड़ लेनां भी है। भौतम स्वाभीजी भद्दारांज को दन्धियाँ 
आप्व थीं और दीनों योगो पर भी बहुत $छ अधिकार था केषल 
भद्दांवीर प्रश्चु ५९ राग था । इपना होने ५९ भी उनको केपलैशानः प्राप्ति 
में बढ़ा समय लगा, परना केपरएश्थान कभी का हो जातवा। इसर्थिये है 
साधुओं | योग फो समन्‍्थ्क साधनों करना अत्वन्च आपर््यक है। श्से' 
सविधि करने ५९ सांसारिक दुःखों का नाश और भोक्त को प्राप्वि होती 
है, इसमें लेशभान भी सन्पेह नहीं है। 8 "० 0 पर च 


“ भचोथोग पर अंकुःश-मभचोपुण्ति 
मनोषशरुपे शुखदुःखर्यमों, मनो मिलेध ९0 पदाप्मक भवेत्‌ । 
अमादचो रैरिति कार्यतां मिजण्छीलाइमिनेरवुपण्गवानिशम्‌ ॥8 श।॥। 


अथः-- सुख दुःख पाना तेरे मन के आधीन है। सच जिसका साथ 
करपा है वेसा ही पह्‌ हो जाता है। इसलिये प्रमाद्‌ रूपी चार को संगति 
केरने से तू अपने मन को इदाले और शीलांधना रूप मित्रों के साथ 
सदा मिला कर ॥४२॥ 


भाषाथ:-जैपे कम वँधे होते हैं वेसे ही ७ल दुःख प्राप्त-होते हैं । 
अच्छे या झुरे कम का करण फेपण मन है। इसलिये मन ही सब 
सुख दुःख का कारण है, भन की जैसा साथ मिलता है वेल। ही वह हो 
जावा है जेस तेल को पानी पर डाल दिया जावे तो वह - सवंत्र' फैल 
जाता है और उसी तेल की छुधन्धित पुष्पों में डाल दिया जाए तो पह 
सुपन्धिव हो जाता है। इसी भ्रकार यदि सन को सांसारिक कासो में 
लगा दिया जाये वो वह बेसा ही हो जावा है और चदि इसे- शीलांध के 
साथ लगा द्या जाय तो पह शुद्ध शीलांध रूप हो जाया है। इसलिये 
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है थति | जो जैसी संभति करेगा वह वेसा ही हो जायभा | इसलिये सन 
को गप्रमाद का साथी नहीं होने पेना चाहिये। उसे तो सभता, दया, 
उद<ता, सत्य, क्षमा, धीरज, शीलांग आदि सपुधुर्णों के साथ जोड़ 
दना चाहिये। अन्‍य किसी अकार का नीच सम्बन्ध इससे न हो जाय 
इसफा सदा ध्यान रखना चाहिये | 


सत्तर त्थाभू 


प्र वः अभादेर्मवरवारिधो इुने, प्व अपाता परमत्सरः धुना । 
गले नि+दयोरूशिलोपमोउस्ति चेत्कथ तदोच्मज्ननमप्यवोप्स्य पति ॥४ शी 


अथ ; हे मुनि | तू प्रभाद करता है इसलिए संसार-स्षभुद्र में तू 
अचश्य गिरेगा यह तो निश्चय है और दूसरों को सात्सय भाषता 
देखता है तो तेरा यद काय गले में शिला बाँधने के सभान है। 
ऐसी दशा में तू भ्रवन्‍सभुद्र में छूबतचा हुआ ऊूपर किस तरह तिर 
सके ॥४शे॥ 


भाषाथ :-साघु घस में आत्म जाभृति भुर्य है] बिना जाभृति 
के साधु भ्रसादबश हो जाता है, और उसका ज्यपद्दार निय हो जाने 
से उसका अधघःपतन होता है! इसलिए साधु को >अभत रहने के 
लिए भगवान्‌ के आदेश है। यहाँ प्रभाए का अरये सस्र, विषय, कपोय, 
विर्कथा और निद्रा का सेपन है। इनसे समस्त साधुओं को बचना 
पाहिएणए। कारण इससे जीव का अघः:पवन होता है ओ< फिर इस 
भरभाद के साथ पह मप्सर अयाध्र इष्यो करता है. तो गले में भारी 
पत्थर बाँध कर इबने के सभान है। उस पशा में उसको संजा*-समुद्र 
से निकलना बहुत कठिन हो जाता है यह उपदेश क्या साधु-क्या 
गृहस्थी दोनों के लिए उपयोगी है। 


निर्युर। के लिए १रिषह सहना। 


भहर्षयः केउपि धहन्स्युदीयाष्युआपपादीन्चदि निर्जरार्थम्‌ । 


कष्ट, असज्ञागप्रभप्यणीयो>पी०छन शिव कि सहसे न भिक्षो ! ॥४४॥ 
श्५ 
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अथे :--जब बड़े ऋषि मुनि कम की निजेरा के लिए उदीरणा 
करे कष्ट खदते हैं तो तू मोप्त की इच्छा रखता है और तू आये हु५ 
साधारण अल्प कष्टों को फयों नहीं सहन करता ॥४४॥ 


भाषाथ +-जब घड़े ऋषि मुनि कम फी निजरा फरेने के लिये 
उदी२ण (अथात्‌ कम जल्दी जय करने के लिए कर्भा' को उदय में लाने 
के लिए अपनी ३-०छा से कष्ट भोधना) करते हैं और ग्राथना करते हैं कि 
हमें ऐसे कष्ट दो जिससे जल्पी कमम-च्य हो | वे कड़ी धूप तथा बालू रत 
में आवापना लेते हैं। भर सर्दी में रात के समय नदी के किनारे नम्म 
शरीर क। उत्सगें करते हैं. आदि कितने ही क४ सहते हैं। तो हे मुनि ! 
तू थोड़े से कष्ट से चवढ़ा जावा है बह छुभ शोभा नहीं देता है। कम- 
चाय कर छचन्च स्थिति प्राप्त कूमने के लिए कष्ट सदन करेना 'अनिषाय 
है, इससे तू पीछे क्यों हटवा है। 


यंत्ति सवरूप-भाव दशंन 

थो दानभानस्तुतिपन्द्चामिर्न मोदतेअन्यैन तु इमनाथते । 
अणामलामादि परीषहानू सद्च्‌ , यतिः स पर्वादुपरो विडस्थकः ॥४ शी 

अर्थ :--ओ ग्रादी दान, मान, स्छुति ओर नमस्कार से प्रसन नहीं 
होता और यदि इसके विपरीत (असत्कार या निंदा) हो तो अप्रसन नहीं 
दाता आर फरार ध्वादि परापह सहन करता है हद यथायथ में यति 
है अन्य खत तो वेश फो विडेंबना भाजतर हैं ॥४०॥ 

यति को भृहस्थ को चिन्ता चही करना चाहिए 

दधद्‌ ५हस्थेपु ममलबुद्धि, तदीवबतप्ा परितष्यमानाः । 
अनिवृतान्तःकरणः सदा स्पेर्तेषां चपापेग्र मिता मपेडसि ॥४६॥ 

श्प्रथे गृहस्थी पुरुषों पर सभत्व बुद्धि रखने और उनके खुल 


टुःख को चिन्ता करने से तेरा अन्तःकरण सदा टहु।खी रहेधा और तू 
अपने तथा गृहस्थी के पापों से तू संघार भ्रमण करेषा रहेगा ॥४॥॥ 


भनारथ ; ये भेरे श्रावक हैं, ये मेरे भक दें ऐसी बुद्धि भभवा है। 
थहू राग का ऋरण है और भोह उत्पन्न करता है। यह भी एक अफकार 
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की व्यापार है जो बढ़वा रहता है। यदि यति का सन भी भक्त श्रावक 
के सुख दुःख के अशुसार 8खी दु.खी होने लगता है, तो उसके मन 
की निवृत्ति नष्ट हो जाती है, समवा का अन्त हो जावा है और साधु 
का साधुत्व नष्ठ हो जाता है। हे साधु ! ठुमकी ऐसी राग-बुद्धि नहीं 
रखनी चाहिये औ< यदि राग-बुद्धि रखनी ही पड़े तो उ-बकीडि के 
साधु से रख, जो किसी जटिल सभय में छुमाकों सही रास्ते ५९ ले आवे | 


साधु का तो श्रावकों से जितना कम परिचय रहे उतना-ही अच्छा 
है, इससे वह अनावश्यक चचाों से बचेगा जिससे उसके अभ्याल में 
बाघा नहीं आवेगी। इसीलिये साधु को विशेष ,फारणों के सिवाय एक 
स्थान पर अधिक ठहरना सना है |। भ 


। भृहस्थ चिन्ता का परिणाम 


त्थरवत्वा ४६ रुप परगेहचिन्ता तप्तत्4-कों चाम (ुणरपवर्षे । 
आजीविकार्ते यतिवेषपो>4, 8ईर्गतिः प्रेत्य तु $निवारा ॥४७॥ 


९ ४ | शि फ 
अरयः अपना घर त्थाग कर पराये घर को चिन्पा से दुःखित होने 
प२, है भरुनि | तुमे; कया लाभ होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा इस पेष 
से इस भव में पेरी आजीविका चल जायगी पर-ठु परभन में ओ दुर्गंति 
दोभी, उसको तो तू रोक नहीं सकेगा ॥४०॥ 


भाषाथ:--जब बक दीक्षा नहीं ली तब तर्क छुभे, एक अपने ही घ< 
को चिन्ता थी, परन्तु दीक्षा लेने के बादभ क्त गृहस्थो से सम्पर्क बढ़ाकर 
अनक पघर्र की चिन्ता पूने भोग ले ली इसमें तेरा वया लाभ ? दी वो 
ली थी चिन्ता भिटाने के लिए प९ अब वह अधिक बढ़ ४६। थह्द तो ऐसी 
बात हुई कि कोई सी गई थी पूत माँगने को पर पति खो बैठी । अतएण 
सांधु फो गहस्थ सन्‍्पक नहीं बढ़ाना चाहिये जिससे राग पैदा न हो 
सके। राग से साधु घर्भ का नाश होता है और सप-असण षढ़ता है। 


पेरी प्रतिज्ञा और वतन 


कुंप ने सावदमिति प्रतिशां, पदज्कुपशपि देहमात।प्‌ । 
श्पादिकृप्पेषु चुदन्‌ ग॒दृस्वाप , हेंदा गिरा वासि कर्थ मुमुक्षु) ॥४ प॥। 
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अय--मैं सावेय (कांय) नहीं करूँ॥॥ ऐसी प्रतिश्ञा तू प्रति दिवस 
उच्चारण करता है वो भी तू फेल शरो< मात्र से ही सावध्य नहीं 
करता है। प२नन्‍्पु शेथ्या आदि कामों में भन और वचन से ग्रृहस्थों की 
अ्रणा करता रहता है। ऐसी स्थिति में तू धम॒क्षु फेसा ९ ॥४८॥ 


भावाथे:-सच्च सापज्ता जोर्गें पच्चक्‍्सखामि आपर्जीषाएँ पिविह॑ 
विविद्देश इत्वादि, अर्थाप्‌ हे प्रभु ! मैं सर्व प्रकार के खावय कार्यों की 
थाषतू जीवन त्याववा हूँ । में भन से, पषन से तथा काया से न करूँगा, 
न करा्ऊँगा तथां सांप फाथ फरचे वालों को भी अच्छा नहीं समभूंधा, 
इस अकार की फंठोर प्रतिज्ञा चारित्र अहण करते सभय तू नो नौ वार 
लता है ] पर शसतफक। पूरी परह पाएन तू नहीं करता। तू वो कपल 
काय[ से ही सावथ टालपा है। लेकिन मन तथा बचन से अनक 
अका९ के उपदेश-आपश रा ( 77९०६ 07 770772०0६ ) ०४डी वॉफी 
रीति से तू सावय काथ फरापा है. और उत्तको अशुमोदता है। इस 
प्रकार प्रतिज्ञा का पालन नहीं करने से तू >पाव।द्‌ का दोषी होता 
है। जिसको निश्वुत्ति का ध्यान है पह परी तरह से सापथ त्याग करता 
है और दिन अविदिन संसार से विरेक्ति-भांप में वृद्धि करता है। 


प्रत्यक्ष भ्शक््त सावंच कर्मा का फए 


कंथ महप्वायथ भमलतों पा, सावधमिन्‍देसपि सद्चणोक॑ | 
नहेभमव्यप्थुषुर 8िशस्ती, छ्षिक्ता क्षिणे ति क्षएतो3प्य७ु॑नू किय्‌ ॥४ है॥ 


अर्थ -फसी संघ में महृप्व की आप्ति के लिये, अयपा समप्व के 
कार भी सावथ ७ उपदृ। हो जाता है। ५९ सोने को 8री थदि 
पे८ में घुसारी जावे तो क्‍चा एक जा में ही ॥ण का नाश नहीं 
हो जापा-है ९ ॥४%॥ 


कई थार अपने नाभ के ६७ अथवा असिद्धि; यश या की के लिये 
अथवप मोह के कार५ सी सावथ कर्मों का उपपंश दे दिया जाता है। 
यह अजित है। कार्य किंवना ही उच्स क्यो न हो यदि उसके करे में 
पौद्‌धलिक आशा है अथपा अभिसान या कपट है तो उससे कर्स नन्‍्धन 
जरुर होता है और उसक। भ्र्यक्षर परिणशास अपरंय संहन करना 
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पढ़ता है । सोने को 8 अगर पेर में मारी जाने तो उसकी परिणाम 

९ पु ्ज 
अध्यु ही होगा | इस श्रका< सावद्य काय चाहे किपना।ही अच्छी फर्षोन 
सममा जावे संयम के लिये हानिकारक रमन जाता है। 


निष्पुण्चक की चेण्टाज्डद्धत वर्ताव.क। नीच फल 


रखूु४ कोडपि जनामिसूतिपदर्ची त्ववपवी अक्षादादुधुरी- 
जप आप्य यतेः कर्थ॑ंचन किवन्‍्छास्त पर्द कोडपि च। 
मौलर्थादिपशीहेपर्जु जनतीदावा वनैर्ग वैभागू- 

अत्मान गणुवन्नरन्कमिव धिंग्भन्तों दुर्त दुर्गगी ॥५०॥ 


अथेः- कोई ५रीब पुरुष मनुष्यों के अपभान कारक बताव से बचने 
के लिये गुरु मद्धाशज की शरण में झुनिषेश प्राप्त करता है। कोई 
शास्त्र अभ्यास से "पी पदषी शर्त करता है फोई अपनी पाचाल 
आदत से लोगों की बश में कर भक्तों से दान पूजा कराता है और 
भव करता हुआ अपने आपिकों राजा के समान भानवा है। ऐसे 
( साधुओं ) को घिक्‍कार दै॥५ण। 


'भाषार्थ: - गरीब मनुष्य को अनेक प्रकार के दुःख और अपभान 
सहने पढ़ते हैं । वह इससे पीछा छड़ाने के लिये दीक्षा जेता है। पद गुरु- 
कृपां से शास्त्र फे। जच्छा जानकार हो जाता है और ऊँची पदवी भी 
आप्य ऋ९ लेता है। वह भधुर उपदेश से भद्रक-भफतों को बश में भी 
कर लेता है। वह उपदृश हारा दान, शील, तप, पूजा आदि धार्मिक 
क्रिया भी खूब कराता है। पर-्ठु यदि ब६ इन सब क्रियाओ फे क््श्ने 
में लिप्त रहता है और सांसारिक भावों का त्याग नहीं कर सकता तो 
नह अद्ंकार से अपना संसार ही बढ़ावा है। 


च।रिव आप्तिन्अभाद त्वाय 
प्राप्पापि चारितमिदं दुरापं, स्वृदोपजेर्यहिपयत्रमादे । 
भवाम्डुपी घिकू पत्ितो>सि मिक्षो ! हतोडसि दुःखैस्तर्नंतकाजभ॥४ १॥ 


९ ७ सा बाप 
अथः थह चारित्र बड़ी मुश्किल से आध्च होता है और उसे आप्त 
क९ अपने ही दोषों से उत्पन किये हुए विषय अमादे के करण है सिक्षु ! 
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तू संजार-सभुद् में पड़ता जाता है, जिसके करुख ओनन्तेंकाए पक तू 
दुःख पायंथा ॥५१॥ 


वोधिवषीज प्राष्ति-आत्महित चाघन 
कथमपि धमवीष्व बोघिरत्न, उगसमिद्यादिनिद्शनादुददुरापभ्‌ । 
छुरे छुर रिपुवश्वपाभगच्छुच्‌ , किमपि हित लगसे वतो5थिंत॑ शब॥ ५ शी 


श्र्थ बुग (झुआ जी बैलों के फन्‍्धों पर रखा जाया है) समिला 
(अयथाप्‌ कीली जो जुआ में डाली जावी है ) के ६४।-व से माछम होता 
है # वोधि <त्म बड़ी मुश्किल से आधप्य होता है। इस रत्न को पाक 
शलठुओं के वशीभूत न द्वाक* अपना कुछ वो आत्महित करले । जिससे 
8मे भनोवांछित फल श्आप्प हो ॥%श॥। 


विपेषन :-यदि बड़े भारी वासाब के एक फिनारे को आर 
पानी में थेलों का छुआ डाल दिया जावे ओर खामने दूसरे 
किनारे पर पानी में कोली डाल दी जाने तब जु७५ के सुराख 
में दीली का जाना असम्भव है और यदि कोली का आना सम्भष हो 
जावे चन सी थढ भर्ुष्य भव श्राप्त करता अति सम है। फिर 
मझुष्य सं आप्प कर सम्पफ्त्व प्राप्य फरना वा चहुच कठिन है । 
ऐस। दुलेस सछुध्य जन्म आर वहाँ भी समय आप्त कर जो सशुप्थ 
विषय, अभाद आदि छशब्जु के वशीमृत हो अपना उजानन्‍्म सष्ट कर 
देता है पढ़ निरभागी है। सदुष्च को सावधान र६नी चाहिये और 
सभ्यकप्प भ्रीप्प कर आत्महित सावना चाहिये। तसी यह भ्रदुप्य 
जन्म सफल है। 


अनुओं के चाभों की क्रूत्री 
शिपिस्खिभे ते विषयत्रमाद।, असंचुता भोषधपेहवाचः । 
असंयमाः सततदश।पि हास्याईवरच विभ्यचर चित्वमेभ्यः ॥॥६१॥ 


अथः तेरे शब्चु विषय, अभाए, पिनचा अंकुश का सच, शरोर और 
वृधन, सन अखंबध के खानक ओऔर२-हास्थादि हैं | इ्नसे तू 
सदा पते <ढना ॥“5शा 
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भावाथे : मनुष्य के नि#ून लिखित शत्रु हैं इनसे बचते रहना 
'नहिये। । ) 


(१) पाँचो इन्द्रियो के पेई्स पिषय। ; 

(२) पाँच ५का९ का प्रमाद' मद्य; विषय, कषांच, विकथा और निद्रा । 
(३) भंस , वृर्चन तथा कार्यो के असंयत ज्यापार | 

(४) सजह भर्कार का संयम : पंचमद्दालत, पाँच इन्द्रियों की पसन, 


चा९ कषार्यों का त्याग, तीन योर्गों को रोकना इच सन भ्रकार के 
सयम्त का अभ्ाप। 


(५) नौ कषाय, हास्4, रति, अरति, शोक, भय, दुरछा ये कषाय उत्पन्न 
करते हैं। इसी प्रकार स्ज्री-वे५, पुरष-वेद और नपुसक-वबेद ये 
वीच भी नौ कषाय हैं जो संसार को खूब बढ़ाने वाले हैं 


ये सब यहाँ शन्रु हैं और इचमें से ७७ मित्र भाष दिस्लेक९ शत्रुता 
के काथ करते हें और लाखो को कुएं ण्य। कुल करश्ते हें || इनसे 
सानधान रहना जरूरी है ह 


सामग्री और उस्चक। उपयोग 


शुरूचवाप्याप्यपह।थ. गेहमघीत्य' शास्ताणए्वपि त्ववाशिि । 
निर्वाह चिन्तादिमर[धमावेज्प्थषे | न कि प्रेत्य द्विताथ यत्न ॥५४॥ 


अरथः-हे यति ! ठभको भद्दान्‌ ३५ की आप्ति हुईं, ठुभने घरवार 
छोड़ा तप प्रतिपादन करने वाले अन्थों का अभ्यास किया ओर तनद्दारे 
सपने सिवोद करने की चिन्ता सिटी, इतना होने प९ सी छुम परभव के 
हित के लिये क्‍यों नहीं चत्न फरतपे ९ ॥५७॥ 


भावाथ:-हे साधु ! ठुके न भरण-पोषण की चिन्ता, से छुसे; घर- 
ब९ अथवा पुज-पौत्र या स्त्री को किसी किस्म की चिन्ता है। ठुके 
उचम सद्धुरु मिले हैं तथा शारणतों को अच्छा ज्ञान भी आप्प हुआ है। 
ये सब उत्तम साधन होने प< भी तू संसार में विषय-कषाय में क्यों 
फँसता-है-? जिन बरछुओ को तृने त्वाथ दिया है उन्हीं में तू क्यों फँस 
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कर संसार-सागर में बने के साथन फरवा है। अब जरा चेत और 
| ५ बिक 
वपनी काय-सिद्धि के सास्य पर आा। 


संयर्भ को विच्यवना नहीं करा 
विसचितिः संब्मसपंथोंगेः, पंविष्वतरते मवइःख राशी । 
शास्व!णि शिव्वोषचिपुष्तेकाधा, भताशं लोकाः शरणाव चाय शी 


अथ-संथभ के सब थोगों को पििरापना करने से तू जब भप-दु:स 
की कीचड़ में पड़गा। चन परे शास्त, शिष्य, उपाधि, पुस्तक और भक्त 
प ६ व ऊ ० कछ ए नल 
लोग आदि कई भी घुसा शरुख दूच में सथये नहीं भा ॥55)॥ 


भावाथे ;. सजद अक।९ के संचभ की विसायना करने से दुगंति 
प्राप्त होती है और अनन्‍प भष अ्रभण करना पड़ता है। संयेभ पिराषना 
होने ५९ परे शास्त्रों का पढ़ना, शिष्य, पुस्चक और भक्त कोई भी काम 
नहीं आवेगा। परी टुगगंत को काई नहीं रोक सकंगा, इसजिय संयम 
की विदरायना नहीं करना, ५९-चर्घु क। आशा नहीं करना, यद्द जीव वी 
अफेया आया है और अफेला ही जायगा। इसलिय संयम फा भजी 
प्रकार आराधना कर अनन दुःख राशि में पढ़ने से न | 


संथम से धुल तथा अमाए से चुख कं। चाश 
यश क्षेयोइपिि शुरवामशुलानि परथ- 
कोटीनू णा हिचवर्ती श्धिका दद्ाति । 
कि दारवल्यपम | संयमजीषित पंत, 
हह। अबच |! पुचरय अझुंपस्यवात्तिः ॥४६॥ 
अथः-जिस संयम के एक (णभात्र पालने से बाणवे करोड़ 
पल्थापभ से भी अधिक समय का पेषलोक का सुख आप्प होवा है। ऐसे 


संचभ जीवन की है नीच | तू क्यों नध्ट करचा है, हे अमादी ! तुमे; इस 
संयम का आप्वि फिर क॒द्दां से मिलेगी ९ ॥५6॥ 


हर नो ्् कर + कर स्क सा 
भाषा: गाद दीज्ा सकर शेष जीवन संयम में बियाता है। 
संबस चया साथाविक एक दी पच्छु है| अपएप स्यथु ६२ समय सासा- 
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बिक में लीन रहता है। पह खाता-पीता अश्र्यक क्रिया करता हुआ 
सामायिर्क में रत रहना है, क्योंकि वह सपवेकाल आत्मिके उभ्र्ति 
तथा संथस पालने में उद्यमशील रहता है। ऐसा संयस्-रत रहना 
बाणवे करोड़ पल्थोपम से भी अधिक देनणीफ का सुख देता है। यदि 
एक दिवस का शुद्ध संयम जीवन पाले तो अनन्त 'छुलख की : प्राप्ति 
होतीं है ॥ एस अनंक दृष्टान्च शारंता मे आय हैँ ] हे साधु | एस डरा 
4र्क|९ का साछु जीवन तुमे ऑप्त हुआ है। उसे तू प्रमाद में खोषेधा 
अथवा विषय कपाय में खोबेगा तो अनन्त काल तक संसार बढ़ेधा और 
ऊपर बंताए हुंए लाभ से तू वंचित हो जायगा, पुन; संचम फो आप्ति 
होना मुश्किल होगी। ] हे 


संयम का फल ऐहिक-शामुण्मिकन्उपसंह।९ _ 
वाज्नपि यस्येति जने+पि पृज्वः, शुछात्ततों नेष्टछुखानि कानि । 
तरध॑बमेडस्मिच बफ़्से मुमुक्षो>चुभूषभानोरुफणोडपि कि न ॥५७)। 


अथ--संयभ के नाभभात्र से तू लोकीं में पूजा जाता है। यदि वे 

जस्पव में शुद्ध होवें तो छुआ कितना उत्तम फल प्राप्त हो । जिस संयम 

के महाव्‌ फलों का ग्रत्व" में अछमव हुआ है उस संयभ फो है साधु ! 
प्व से क्या नहों रखता १ ॥-७ण। 


१ 


भावाय साफ है;-- 
उपदद्( ., - - 


इस प्रकार यति-शित्ता का अधिकोर पूरा हुआ | यह अधिकार 
बहुत ही सनन करने याग्य है। यह साधु-घम की उपयोगिता बतावा है। 
साधु-वृत्तिकेषल वेश धारण कर भर्ु॒ष्यों से बाहुवादी छटने- के लिये 
नहों है;' प्रतुत आत्मिक उन्नति करने के लिये है। आत्मिक उनति के 
लिये हृदय में ६७ भाषनो होनी चाहिये। स्तन, बचना क्रीया से शुभ 
भर्दयत्ति रुखेनी चाहिये। लोक-सनन्‍्गान से आत्मिक अुखों,पर कुश्रभाव, 
अभाद से अधःपतन होना बताया है। पर९6 पर भूछा न रखने तथा 
परिअद त्वाध, यहां पक कि संयम पालने में उपयोगी उपकर्यों पर भी 
भधूछो <खने का निषेध कियो है। विषय और असाद का त्याग, सावना 
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श्ण्र 


भाने की फल, संयम की स्वरूप तथा उसे अच्छी परेह पालन फा 
उपपुश दिया है, पाँच समिति, तीन ग़ुप्तियों का स्वरूप, साधुपंन 
पया स्वगे के छुख में भेद की अच्छी चरह समभावा है। संथम से 
भ्राप्त स्थूल सुख और नाभ भाज्र से भी लोगों में पूज्थमाव और पूण- 
रुप से एक चास पालने का लाभ पुंचलीक को वाणवें फरोड़ वर्षों का 
सुख तथा पूर्णरूप से पालने से अनन्त छुख की आ्रप्ति होती है। इसके 
सिवाय छुद्ध ७ की पहचान भी चताई है जिससे मनुष्य धोखा नहीं 
खाबे। इस अधिकार में यति-बर्ग की भी उपदेश व्या है। यवि-वर्गे 
प्रायः विद्वान होते हैं पर उनमें से कितने ही 'अपन सही रास्ते से च्युत 
हो गये हैं, उनके लिये भी अन्थ कर्ता ने कुछ कु शब्द लिखे हैं. तथा 
उनको संयम से भाप्त होने वाले सुख को अक्षय प्राप्ति सभ+।३ है, 
जिससे बह सत्पथ से न भवके | 


इस जीव को झुनि-मागे अति कठिन लगवा है] इसका फारिण यह 
जीव अनादि अभ्यास के कारण इन्द्रिय सुख में और निरंकुश मन में 
धआननद मानता रदा है, और मौका मिलते ही श्रमाद और कपाथ में 
लिप्त हो जाता है। जिस प्रकार पहाड़ पर चढ़ने में तकणी५ होती है 
पर फिर अभ्यास होने से आरोहण संत द्दो जाती है उसी प्रकार 
गुणस्थान पर चढ़ने में प्रवल पुरुषार्थ की आवश्यकवा होती है. जो 
अति कठिन प्रतीत होता है | १९न्‍तु एक धार उसे राग-ह्ेप तथा संसार 
का वास्तविके रूप ज्ञाप होने ५९ तथा आत्मिक और पौद्‌४लिक झुख 
की भेद भारूम होने प९ उसे सच संसार कड़वा जहर लगने लगता है। 
जब उसे ज्ञानगर्सित चेराग्य हो जाता है तब बढ सब सांसारिक 
सुखों को बसभन के समान भानता है। जिस वर वभन किये 
हुए पदाथ से ७णा होती है, वह त्याज्य हो जाता है, उसी श्रकार 
सांसारिक छुख को जिसे एक दफा त्याथ दिया, फिर वह इ०७॥। 
नहीं करवा। इस अकार उसके लिए मुनि-भागे सरल हो जाता है। 
जिन साधुश्रों ने संसार के स्वरूप को अच्छी वरह से नहीं समर्मा 
अथया जो पतित हो गए हैं. या विषयों के आधीन हो, पैसा रखते हैं, 
स्त्री-सम्बन्ध करते हैं, धर्म के बहाने से टोना-धन्ज आदि करते हैं। 
उन्हें न धर्म में श्रद्धा है और न उनको संत्रदाय में श्रचल्षिच् रीति- 
रिवाज का ध्यान है, ऐसे साधुओं को देख#%९ साघुन्मागं पर घुरा 
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नहीं करनी चादिए। सघु-मार्ग तो सर्वोत्तम है, समवाभय है. और 
मोक्ष छुख की देने वाला है। किया वा अयास सेथा छुख ऐसे वाला 
है और जो लाभ प्राप्त होता है वह्द कम्मी नष्ट नहीं होता। जो साघु- 
भागे नहीं अपना सकता उसे इस ज्योर शुभ दृष्टि: रखनी चाहिये। 
जिससे बहू कमी से कसी इस माय को नपनोने की योग्यता 
प्राप्व करे। 


जा पुरुष मुनिभागे अपनाते हें, उनेका चारित्न उच्च भअरकार फा हीना 
चाहिए। जो घर्म विषय १९ पडढे-बड़े उपदृश देते हैं. और लोग उनको 
काम, मंगेष से मुक्त सममाते हैं, यदि वे साधारण मनुष्य को तरह 
विषयांघ अयया इन्द्रिययश हों तो उनका जापरण अष्तभय है। ऐसे 
सांघु की समाज से तुरंत निकाल पना चाहिये। परन्तु ऐसा पेखा 
गया है कि धष्टि राग के कारण इनकी पूजा होती है। थद बहुत अनिष्ट 
है। यह पंचम काल के छुअभाव का दही परिखाम है। ः 


इ्स अधिकार में मुन्तिछदरसुरिणी महाराज ने हपापूर्चेक बताया 
है कि हे थति ! इस संसा< में मनुष्य जन्ध प्राप्त होने से तुझे संसार 
से निकलने की उत्तेल साधन सिला है, ईसलिए इसका पृरा-पृरा 
लाभ ४०, नहीं तो तू फिर पछतायेगा। इस भष में थोड़ा-थोढ़ा समय 
भन पर अंकुश रखकर इन्द्रियों के विषयों और कषार्थों को प्थागे 
तो पीछे बहुत छुख मिलगा, ठुःख का नाश होगा और ५२ वस्तुओं 
की इच्छा मिटेथी। हे साधु ! तेरा जीवन पॉच समिति और दीक्त 
भुप्ति्या से पूर्ण है और ये आठ अरवचन भावता हैं। इनको पालने के 
लिये तुमे थत्न करना चादिये। यह पेरा मुख्य फीतण्व है। संजई 
प्रकार की संय्भ और चरण करण सिश्तरी का पालन करना तेरा मुख्य 
साध्यविन्ईु छोचा 'पाहिये। 


हे आवक ! तू सभम्कवा है कि साधुमाग परे बसका नहीं, ऐसा 
मत सभभे। तू भ्त पर थोड़ा अंकुश रख, बसस्‍्त स्थिति पर बराधर 
विचार ७९२ कि तू कौन है, पर कौन है। इस बात ५९ अच्छी तरह 
ध्यनि लेगावेगा तो छुके क्षात हो॥। कि.संयम फोई मुश्किल नहीं। 
गुण आप करने के लिए शुरीअन की संदो करनी चाहिए। देशविरति 
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गश प्राप्त कर जीव यदि सर्वेषिरदि & ०५ख ग्राप्त करने को इल्‍छा करे 
तो देशविरति ठिक सकता है ऐसा शास्त्रों में कहा -है | तू साधुओं पर 
प्रेस रख और जितना वन उतना उचके जेसा जीवन बनाने की यत्न 
क९ | इससे पु बहुत लाभ होथा। ये सप बातें साधुआ। के हिवाय॑ 
लिखी गई हैं। जिनसे वे अपने चारित्र को उच्च प्रसार फी वनावें 
और अपना आत्मद्ित साध । यच्पि ये सब उपदेश साधुओं के 
बास्त लिखे गये हैं तथापि जतधारी श्रावक इन उपदेशो की ध्यान में 
<खेकर अपनी आत्मा को उत्कुष्ट बना सकते हैं। जीव मात्र की यह 
अतादि स्वभाप है कि दूसरे के एक सरसों के परोषर दोप को मेरु 
पर्नेत के वराव३ देखते हैं तथा अपन मेंर समान पॉ५ को सरसों के 
बराबर भी नहीं ससभापे | इसलिए ससकित चाहें पुशषिरति दो 
अथवा सवंबिरति हो उसे दिन अतिर्दिन उच्चचर करने के लिए भन्‍्य 
जीवों के भरणों के उत्सलग सागे का विचार करना चाहिए। उत्सग मागे 
में प्राय: अपने हृदय की स्थिति परे पिचार किया जाता है और दूसरे 
जीव समक्िववान ,_ वेशनिरतिवान्‌ अथवा चारिन्रवान्‌ हैं. था नहीं 
इ्लकी परीक्षा वाद्य आनरर्पों से करंते हैं। क्योंकि स्वयं अल्प ज्ञानी 
दान से अपन दापा को पाएं साचतवा है | दूसरों के उत्सभ सर 
की परीक्षा करने पर उत्तकों शुरू पिशिट्ट शनीं नहीं समकेणा उनके 
7०0 ऊक( ने दर्य सकने के फारण उत्त्कों वयषदां फेर अचन्च फाएे के 
लिए बोधिबीज का नाश कर देवा है। इसलिए अन्तिम श्रतकेंषणी 
भद्ठवा हुस्वाभीजी महाराज ने कहा है कि विदा, रहने %। स्थान, 
आदि वाह्मय अचुछानों पर दृष्टि रख कर परीक्षा करनी चाहिए और 
स+भान फरना चाहिए। परीक्षा करन प९ 8७ चारित्र न॥९ आता हो 
तो वन्द्व-चभ९कार में द्वानि नहीं। 
इस युग को स्थिति अथाप्‌ पेश-काल चया भाव पेखकर उसके 
अधुरुप द्वी दूसरी में ॥णं को आशा करनी चाहिए |_ आज का 
चापाप<णु दस्तथफर यदि भअंप्ण्य अपनी घामिक॑ स्थिवि घर पिचार करे 
गी यह बाप समभ में आा सती है। यदि ऐसा विचार, नहीं किया जावे 
तो सहुष्य अपने को धुखी ओर दूसरों की अपधण्ी भानेगा और उनकी 
खपक्षा। कर अनन्त काल-चक तंक संस सें अ्रभ० करेगा | 
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मुनि-जीवन एकान्त और परोपकीर-परायण है। यहाँ आलस्व- 
रूप निवृत्ति नहीं किन्तु शर४टति भमि्र -निवृत्ति है और पुरुषा्थ की 
परोपकार करने का. भरपूर मौका दता है । यह भाग इपना शुद्ध 
है गे श्समें एक ज्ञण की अइ्त्ति असंर्य वर्षो तक उत्कृष्ट सुर 
द्षी है। मन जे 


ग 
क््दली 


भरे कक प्र हे हा 


है मुनि ! संसार त्याग ही यति-जीषन है। फेषपल पेश बद॒ढाना 
संसार त्वा4 नहीं, वल्कि काम, क्रोष, जोसे, भोह, भात्सय इच अन्तर 
शज्ओं क। नाश करना संसार-त्याग है।-इस बात को अच्छी चर 
ध्यान में रखना 'पाहिए। जितना षन्त उतना लोगों का उऊपकार करना 
चाहिए | परनिंन्दा, माप्लथ, इष्यो, साथा आदि सुप्रसिद्ध अठारह पाप 
स्थार्यों का त्याग फ़र अपन करोण्य प९ शात-द्च दृष्टि रखनी चाहिए 
ओर आवरेयक क्रिया में सावधान रहना भाहिए। तममें यदि शक्ति 
हो वो उपदेश पं% या ज्ञानमय लेख दिस कर अपने अशु॒याइयों को 
संप्पथ पर जाना चाहिये। 


 ् ्ऊ न 
+५<दुश आँधकार 
मिथ्यात्वद निरो० 
न हेतु के लिये संबर कर 


मिथ्यालवोगाविरत्ित्मादान्‌ , आात्मचू सदा संहछ सीस्पमिच्चनू । 
असंचृता यल्‍वतापमेते, सुसंधुता मुविप्तरमां च दब; ॥१॥ 


अर्थ: हे चेचन |! जो तू सुख की इच्छा रखता है तो मिथ्थाप्न 
यो, 'अधिरति और अमाद्‌ का सबर कर। इनका संवर न करने से 
संधार के $:ख बढ़ते हैं। पर यदि इनका संघर किया जाए तो भोष 
रूपी लक्ष्मी आप्य होची है।॥शा 


विपेचनः मिथ्यात्व का त्थाग किये विना सभकित और पिरति 
कुछ भी श्रप्त नहीं होवी | इसलिये मिथ्यात्व का स्वरूप जानना नहुच 
जरूरी है। मिथ्यात्व दो अरकार का है: जौकिक और लोकी'ए९ । ये दोनों 
दो दो अफार के हैं, एक एंवगत और दूसरा गरुरुषव (१) लौकिक 
देवधत मिथ्यात्व ६रिहर, मह्मा आदि पर-घधम के देवता की अपने 
देव की वरह अंगीकार करना (२) लौकिक ग़ुरुद॒प ब्राक्षण, 
खन्‍वासी आदि मिथ्यात्व उपदेश पन वाले तथा आरम्भ परिअद्द रखने 
वाले की गुरु भानना, नमस्कार करना, कथा सुनना तथा अन्पःकर२ 
से समान देना (३) लोकातर दृषगत फेसरियाजी की भसानता 
करना अथवा जोक॑-लाम के लिए पूजना (४) लोकोफपर गुस्गत 
शिथिलाचारी, परिअ्रहधारी, कचन-काभमिनी जादि दोषों से युक्त शुरुणी, 
यतिजी, श्री (ज्बजी कया कुशील वाले कुगुरु को शु७ भानना और उनकी 
लेचा करना अथवा इस थोक के सुख के लिए ४४4 की सेवा करना | 


सिश्यात्त के पाँच सेद्‌ रू ४ (१) आमिम्रहिक (२) अनभिश्रहिक 
(३) आमिनिवेशिक (४) सांशविक (5) अनाभोगिक | इनका स्वरूप 
इस प्रकार है : 
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(१) आभिश्रद्धिक फल्पित शोख पर मसतां रखना ओर परपचा १९ 
कदाभह फरना | हरिभद्रसरिजी ने कहा है कि “मुझे वीर से पछ- 
पाव नहीं और कपिल से 8५ नहीं, जा युक्तियुक्त चचन है, चद्ी 
हमें भान्‍य है। ऐसी चुद्धि रखना मिथ्यात्व का जभाष है। लेकिन 
गीवाथ पर श्रद्धा रखेना और उसको मानना दोष नहीं, क्योकि सब 
अशुर्ष्यों सें परखने की शक्ति नहीं होती । 


(२) अनभिश्रहिक सभी देष वन्दनीय हैं, कोई निन्‍दा करने योग्य 
' नहीं। इस प्रकार सभी थु तथा घम अच्छे हैं, ऐसा बिना परीष्त 
किये सानना सिथ्यात्व है। ऐसा करना पीपल को सोने के बरान« 

समभेभाना है। 


(३) आमिनिवेशिक- धर्म का स्वरूप आनते हुए भी २५६ से घम के 
विपरीत निरूपणु करना अथवा अहंकार से नया सत चलाना और 
चन्दन नमरकर देतु पाखणुड रचना | 


(४) सांशयिक ५७ देव, गुरु और घमं ये सच्षे हैं या भूछे, ऐसा 
संशय करना सांशयिक मिथ्यात्व है । 


(७) अनाभागिक- विचा< शूज्य एकेन्द्रियों को अयवा ज्ञान शून्य जीर्षों 
को होता है। के बनन्‍्धन मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योथ 
इन चार कारणों से तथा इनके ५७ भेदो के का२ण से बँधवा है। 
इन ५७ भेदों को सभमकना जरूरी है, मिथ्यात्व के पाँच भेदों का 
चशुन ऊपर हो सुका | 


अविरति के १२ भेद पाँच इन्द्रिय और भ्न का संवर न करना 
तथा छो काय के जीर्चों को बथ करना, इस अफार बारह भेद हुए। 


कषाथ के पच्चीस भेद-जिनका बर्धन पिपय कषाय ४९ में किया 
जा पसुर्का | मंगेघ, मान, स।चा, जोस इ्नके प्रत्येक के 'चा९-च।९ भेद हें | 


मे अधिक से अधिक १०५ दिन चक रदवा है तथा पृपभति 
देता है। ह हे 
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अत्यास्यानव्‌९२७- अधिक से अधिक चार महीने वर्क रहता है 
ओर भर्ुष्य गति पषा है। 


हट गा न चल 
हि ्र 


अध्रत्याश्यानी अधिक से अधिक एफ पप पके रहवा है और 
विथच भवि देवा है। , 7 7: - 


अनन्वाधुबन्धी यह चाष॑ज्यीवच रहता है और चरक बवि 
द््‌पा हे | हि 

इस अफा३ प्रत्येक के चार-चार भेद दोचे से सोलह भेद हुए तथा 
नौ कषाय के हास्थ, रति, अरति, शाफ, भय, जुभाप्ला, स्त्री नंद, पुरुष- 
वेद तथा नपुंसलकनद्‌ सब मिलाकर २५ भद हुए। ये सब-कर्म बन्धन 
के श्रणण हेतु हैं| 

तीन योंथ के १५ भेद हैं : । 

प्रथम भ्नोयोग-भनोयोग 'च२ प्रकार क-(१) सप्व भनोयो/ अर्थात्‌ 
सत्य विचार (२) असत्वभनीयोध--धुर विचार (३) मिश्रमनीयोभ 
कभी शुद्ध विचार और कभी पिक्रव विचार (४) असत्यारुषा मनोयोभ 
साभान्य विचार ह२एभ चलते रहते हैं, यहाँ सण्पे थबोटे को विचा९ नहीं। 


छितीय चंचल योध ये भी अनोयोग को तरह चार प्रकार क। ऊपर 
को तरह राभमना | 


एवीय काया योग. इसके साथ भेद हैं : (९) तैजस फाभर/ शरीर 
ये जीव के साथ अनादिकाल से रहते आए है भरने पर साथ जात हैं। 
तैजस नये भव में आहाए शरहं। करता ह्ठ चथा काम रण नये ५फएं 
घारख कर शर।२ रचना करता है (२) औदारिक भिश्र अगले भव से 
जीव के साथ तैजस फामंण शरीर आता है वह तथा नये शरीर 
जिसक। (सता के उद्२ में) बनना आरस्म हुआ है १९-पूश नेंहीं हुआ 
है वह ओदारिक मिश्र कहलाता है (३) औदारिक शरी< पुदुगल, 
अस्थि, सांस, रुधिर और चर्वीअक्त होता है (४) वेकिय समिश्र-ये ध्श्य 
छोफर अच्श्य हो सकपा है। #चर से खेचर, छोटा होक* बढ़ा हो 
सकपा है। इस प्रकार अनेक रूप धारण करने पाला सात घातु रहित 
शरी< है (५) वेक्रिथ. ऊपर बताया हुआ शरीर जब ५० हो जापा है 
पर चेकिय। (६) आहासक मिश्र चौदद पूर्वों के श्वानी मद्धापुरुष कोई 
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सूक्ष्म शंका का समाधान करने के लिए फेषली भगपाव के पास भेजने 
के लिए. शरी२ <चनी करते हैं, उसके सम्पूर्ण होने के पहले की अपस्था 
(७) आहारक आह।रक मिश्र को सम्पूण अपर्था। 


९ छ्ज 4 ९ मीन 
इस प्रकार सावन पंच हेएु का संपर करने से कस बन्‍्धन रकपा 
है। पुनजन्म या शरी२ बंघ के लिए किए गए कर्भो' का जुथ होने से 
#९ क ९ 
जीव स्प॒त॑त्र और पूर्ण छुख प्राप्त करता है। 


भंनो निश्रह पन्‍्दुय भररूय॑ 
भचः संध्छु है वि&लसंइ्ुतमना थतः । 
थाति पन्दुलमत्स्वी &% , सप्तवी चरकापनीस ॥३े॥। 


अर्थ :-हे विधान ! तू सत का संबर फर; करण फिं पन्‍्कुए 
भसत््थ ने मन का संबर नहीं फिया तो पह 5९न्‍य सापव नरक 
में गया ॥ २॥ 


विवेचन : इस विषय पर नवें अधिकार में विचार किया जा 
चुका है। सब योगों में सनोयोग की साधना जितनी कठिन है. उपनी 
ही लाभदायक भी है। जो पुरुष भनोयोग की साधना नहीं कर पाते 
ओर भच को स्पच्छा से भटकने देते हैं तो उनको भ्रहाच्‌ पाप का बंध 
दापा हद ।इ्ल चिषय में चन्दुले सत्स्य का च्छान्द भ्नन करने योग्य है [| 
तनन्‍्हुए मत्स्य बड़े सभरभमण्छ को आँख को पपड़ी में उत्पल होता है। 
उसका आकार चाल के बराबर होता है और आयु अन्तर हूव की 
होवी है। इतनी अल्प आयु में भी वह दुध्यान के करण नरक जाने 
की फर्भ वन्‍्यन करता है। पह इस भरक।९ है: पन्‍्दुल मत्स्य 
भरभच्छ को आँख को पपढ़ी में पेछ। हुआ पूखता है कि भभरभच्छ 
मछलियों का आदे।९ फिस अफार करता है। सभरसच्छ अपना मुंह 
खोलवा है और सथुद के पानी के साथ छोटी-मोटी अमेक भछलियाँ 
उस के ऊुँद्द में प्रवेश करती हैं। फिर बढ अपना मुँह बद कर 
पानी को वापिस निकालावा है तो अनेक छोटी मछलियाँ उसके दाँयों के 
घीच सें से निकश कर बच जाती हैं। तब तन्दुल मप्स्थ भन में सोचता 
है कि यदि में स।रभण्छ के स्थान पर होता तो एक मछली को मी 


२१० 
जीवित नहीं निकलने दूघा। कपल इस दुध्यान से.ही चन्दुल मत्स्य ने 
नरक जाने का कसे वाँधा और सरकर पेपीस सापरोपस आा५ वाला 
लापनें नारकी का जीव हुआ यद्यपि यह पाप केष। मानसिक था 
तथापि उसको बृक्ति खराब होने से तथा सन पर अआंकुएश। न होने से 
उसकी 5५॑ति ६६। इसी प्रक।९ जो सच्ुष्य अपने मन'पर अंकुश नहीं 
रखता तथा दरदम धुरा सीचपा है उसको दुर्गंति होती है। उनकों इस 
६४न्‍त से शिया लेनी चाहिए। 


मन का वेध--अस्ततपच्छ मुनि का हप्टान्त 
प्रक्शपन&९जर्पे मेन: अधरसंपरी । 
परकरे4 शिवस्थापि, हंतुभूतों क्षणादपि ॥३॥ 


५९ न श्र के 
अर्थ: क० २२ में प्रसभचन्द्र रात्रि मन की अधृत्ति और निवृत्ति 
के अधुकम से नरक और मोक्ष का कारण हुआ-३े॥ 


विवेचन: भर का वेग बढ़ा प्रवल होता है। जब मन ९७ 
जव्यवसाव में जोर पकड़पा है तो कम रूपी मल आत्मा से हट जाता 
है और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आ जापी है। चढह वात राजि 
प्रसभचन्द्र मुनि के चरित्र से स्पष्ट दो जावी है। राजा अशन्नचन्द्र 
क्षितिश्रतिष्ठटित नगरी के ए% प्रसिद्ध तया प्रभावशाली थाजा थे। 
उनको न+र। अति छुन्द्‌२ आर वनधान्य (णु था। उसका शाभसा पू ९- 
दूर तक फैसी 8३ थीं। राजा न्यायी तथा प्रजा श्रिय था) उस्तफ॑ राज्य 
में कोइ दुःखी नहीं था। एक समय समपान्‌ मद्ीपीर की चतुमोस इस 
चंधरी में हुआ । देवों न आकर समोसरण की रचना की | राजा यह छुन 
कर बहुव प्रसन हुआ और मभवाव्‌ को पनन्‍द्ना के लिए बचा | भर॑वाच्‌ 
क। आपदेशा सुन राजा को पररान्‍्य हो धया | अपने वाल़क पुत्र को राज- 
गद्दी ५९ चैंठा क६ भपवान्‌ से दीक्षा ले ली। घोर तपस्या के कारण 
राजविं के नाम से असिद्ध हुए। एक सम्र५ राजर्पि नगरी के चाह* 
काचोत्सये ध्यान में खड़े थे । देवसंयांथ से उसी नगरी के पास उद्यान 
में सधनान्‌ #दाबीर का सर्वीदरण हुआ जहाँ लोग मगवांच्‌ की बनन्‍्दना 
ऊन का उलंद पड़। पन्पना *रने वालों में क्षितिप्रतिष्ठतित नगरी के 
दा व्यापारी भी थे। उन्‍्दोने प्रश्नचनद्र राजर्षि को कायोत्सगें ध्यान में 


३ रु 
देखा। वे आपस में बात करने लगे। एक ने केहा “ओहो ! इन्होंने 
राज्य छोंढ़ संथभ लिया है अपः धन्य हैं। ये बड़े भाग्यशाणरी है”! इतने 
में दूसरे ने कहा “कथा खूब, इनको घन्यवाप किस बात का इनको 
डउजाहना एना 'चाहिए, क्याकि इन्होने अपन बालक पुत्र की बिना आगा- 
पीछा सोचे गद्दी ५९ बिठा दीक्षा ले ली ओर स्वर्य 'तकत्य हुंए। 
वेचारे वालक को तथा.-प्रजा को दुष्ट लोग सता रहे हैं। इस कारण 
इनका मुँह भी नहीं दृखना चाहिए। इस ॥5।९ बातें करते करते वे तो 
आगे निकल गये । राजर्षि इन बापों को छुन श्यान-अष्ट हो गये और 
अपनी साधु-अपस्था भूल गए और मन ही सन 'विचार करने लगे कि 
मेरे बैठ मेरे ५ का ऐसा दाल केसे हो सकता है; और मन ही मन में 
लोगो से घोर युद्ध करने लगे | इस प्रकार इधर प्रसनर्चन्द्र मु्ति के भन 
में युद्ध चल रहा था ओर उसी समय राजा श्रेणिक जो प्रभु बनन्‍्द्ना 
करने जा रहे थे राजर्बि को पेखा और वन्दना की। परन्तु राजर्पि 
का ध्यान इस ओर, नहीं बया। राजा श्रेष्वक समझे कि राजर्षि शुक्ल 
ध्यान में लीन हैं। बे-आगे बढ़े और भगवान्‌ के समोश्॑९९ -में पहुंच 
आर बनन्‍्द्ना कर सभपान्‌ से पूछा “हे मशवन्‌ ! राजर्षि का इस समर्थ 
यदि काल बुलावा करे तो वे कहाँ जावें ?! भगवान्‌ ने फरभाया 
“पर्वे नरक में! भगवान्‌ के ये वचन खुन राजा श्रेणिक 'पकराया । 


4 39 


अप यहाँ यह पेखना है कि राजर्षि की परिस्थिति - ऐसी क्यों हुई। 
जिस सभ्य श्रेणिक ने- यह प्रश्न सरवाब से क्िया-उस समय राजर्षि 
मानसिक युद्ध में लिप्त थे अचएव मधवान्‌ ने कहाफि सातवें नक सें 
ज॑बेंगे। युद्ध चलते-चलते सब शजओं का नाश दो चुका था कपल एक 
ही शेष रहा था और राजर्षि के ध्यान में ऐसा प्रतीत हुआ कि उसको 
सारने को अब उनके पास कोई शस्ज भी,नहीं रहा | अपणव उन्होंने 
अपने लीह' के टोप से मारने को अपना हाथ सिर की तरफ बढ़ाया ता 
मालूम हुआं कि सिर लोच किया हुआं है .। यह दूख,वे चेते उनकी 
जान हेंटि जगी, विपयोौस भांव जागा और सवेग प्राप्त हुआ । उन्होने 
विचार किया यह क्‍या फरता है ९ किसका पुत्र और किश्नक्रा राज्य, 
ऐसे शुद्ध अध्यपरसाय में ६थ(नारूढ होते ही अपने आर की निनन्‍्दा 
करना ४७ की ओऔर< भन के बोध कम मन से ही खपा दिये। थोड़ी 


६९ बाद राजा श्रेणीक ने बोर अ| से पृछा कि कप्ाचिप्‌ साजपि अब 
काए करे वो कहाँ जाथगे। प्रझ्ु ने उतर दिया “अद्ुत्तर पिभान में दंव 
होंगे।” चकित होकर राजा ने इसका कारण पूछा तो भतवान्‌ ने भच 
का स्वरूप, उसफा जार, उसे वश में करने से अनन्त सुख की प्राप्ति 
आदि सममेशया | इपने में देव दुइुमि को आवाज हुई। श्रषीक राजा 
हट | 6 कप 

ने पूछा हे भभपान्‌ यह दुदुमि किललिये हुई है। श्र४ ने कद्दा कि 
शजर्षि को केवलश्ञान हुआ है। 


इस ८2/न्‍प से सनीराज्य की भावना समभी जा सकती है। भन क। 
चंधारण भी सभकतन जैसा दै। इसके लिये नीचे के दो लोक भनन 
करने चग्य हर ॥ 

मर्च वे अभ्वृत्ति-स्विरता 
हि *.. ऋ« 3 दि 
भचोअभ्रद्नपिवानण,. ध्याच॑ नेकेन्धियादिषु । 
पम्वशुवध्षमचसस्थेर्यभाजर ध्यायिनः रघुमा ॥8॥ 


अथ : विषयों की ओर मन फी भ्रद्ति न करने सात से ही 
व्यान नहीं द्ोषा। एफ्लेन्द्रिय आदिआणी भी घर्न-ध्यान और शुक्स 
ध्यान के ऊरण मन की स्थिरता के भाजनभूत होते हैं, उनकी हम 
स्वुषि करप हैं ॥श॥। 


विषेचन: शी अन्यात्मोपनिषद्‌ (थॉथ शाक्ष) के पाँचवें प्रकाश में 
अशुभपी योगी श्रीभान्‌ देमचन्द्रशुरिजी कहते हैं. कि पबनरोध आदि 
कारण से शअाखाय।|स का स्वरुप अंन्च द्शनकारों ते वाया है चह 
बहुच उपयोभी नहीं, बढ वो फालक्षान के लिये और शरीर आरेग्य के 
लिये है। इसथे मन की ज्ञान दी ओर श्रव्नद्धि नहीं होती, सन को इस 
सापना में नहीं सवाना चाहिये, बह तो सन का नाश ऊरचे पाली 
सावना जैसा है। एुकेन्द्रिय तया विकरेन्द्रिय में मन नहीं होवा, परनछु इस 
अपस्था में उसकी ७७ जाम नहीं होषा, परन्छु भच का पर्व उपयोध 
लेच के लिये उसमें स्थिरता ग्राप्व करना जरूरी है। मन की अशृचि के 
अपादू को रोकना कुछ जाम नहीं, उसे तो सद्ध्यान में भ्ेरिच करना, 
उसी में रमण कराना और चस्सम्वन्धी अरुण करनी और भरा हारा 


२१३ 


उसे खिंरता प्राप्त करानी, यह आदरणीय है। 'हृठयोग! जैन शास्ष 
के मताछुसार बहुत कमर जाभश्रद है। ध्यान का स्वरूप तो योगशारत 
द्वारा जानना चाहिये, यहाँतो इपना द्वी कहना है कि धमनध्यान 
गौर शुक्ल ध्यान में मन फी लग्यकर स्थिरता प्राप्त करने से लाम 
होता है। 

चित स्थिरता प्राप्त करने का उपाय है. मन की निरत२ सुध्यान 
में प्रेरित करना | सुध्यान से प्राणी को इन्द्रियों के अभोच ५ आत्मसंवेद्य 
सुख की प्राप्ति पी है। 


सुनियच्चित मन बालें पविच महात्म। 
साथ विर्थक था कमा सुष्वानपन्नितस्‌ । 
पिरतं हुविकस्पेम्य: पारगांस्तान रुपे यतीन ॥शा 


अथ : प्रयत्नों का फल साथक होगा या निष्फल इस बात का 
विचा* किये बिना जिसकी मन सुध्यान की तरफ लगा रहता है 
ओर जो दृषित वि#ढपो से दूर २६ हैं. ऐसे संसार सतह से ऊपर उठे 
हुए थतियों को हम प्रशंसा करते हैं। ॥५॥ 


विवेचन : गजुष्य को शुभ परिश्भ ही मिलेंगे ऐसा विचार कर 
कीय करना चाहिए। ऐसे शुम ध्यान से काम का खराब परिशाम नहीं 
होता है। पर किसी भी करण से परिणाम यदि खराब आप तो भी कस 
फरने वाले को पाप का अधुषन्ध नहीं होता और सिफ इसे क्षयोपशम 
के कारण हुआ खसमभाने की दीघ दृष्टि रखनी 'चाहिए | जो मजुध्य 
सदा अच्छे काथ करने फी ३-८७। रखता है और खराब संकल्प नही 
कर्ता बदू वास्पव में भाग्यशाली है। मन में कषिकरुप करने से अनेक 
पापबन्ध होते हैं। जिनकी करुपना शक्ति पर सुषिचारों का नियंन्नण 
नहीं है उचकी आत्मा संसार-समुद्र में मनोषिफारों के पुफानों में 
गोता खादी रहती है। इसलिये अनियन्निय मन के संफकरप 
विकल्पों को अच्छी परददू सभमभे; कर आतंध्यान और रौद्रध्यान को 
छोड़ पेना चाहिये और घस घ्यान और शुक्ल ध्यान में लगा देना 
'नाहिये 


श्१छ 
वचन अ्रभवृत्ति--निरचद्य,वचन 
पचोञ्अप्त्तिभानेण, मौन के के न विश्रति । 
निशवथ' बचो येषां, वचोगुप्तांश॥ पान स्तुवे ॥६॥ 


अथ : केपल जिन पुरुषों के वचन की धअअक्षत्ति ही है ऐसे कौन 

नी नहीं हो जाते (अर्थात्‌ केवल वचन-की अश्वृत्ति से मौन धारण 

किया हुआ लाभकारी नहीं) पर-छु जिनके ,बचन गुप्त है अथवा जो 
भाशी निरवय वचन बोलते हैं उनकी दस प्रशंसा करते हैं ॥क्ष। 


भावाथं: जिनजीवों को #द्‌२पी तौर पर नोलने को शक्ति नही जेसे 
एकेन्द्रिय से लेकर चारेन्द्रथ तक, और थिर्य>च गति के पंचन्द्र५ जीव 
तथा जो रोग आदि के कारण बोले में असमथ हैं वे नहीं पोलपे वो 
इस मौन से उनकी कोई लाभ' नहीं |, परन्धु जो बोणने की शक्ति होने 
५९ भी अपनी चाणी ५९ अंकुश रखते हैं, जो सत्य, थ्रिय, मीठे और 
हिवकारी पचन बोलते हैं और जरूरत से अधिक नहीं वोलप वे दी 
संचभवान . हैं, वे ही आप२खीय हैं। - | 


निरवधध बचने वशुराज। 
निरषंधा वचो ब्र[हिं सावधवर्षनेयतः॥ 
- - अबाता नरक पोरं, पशुराणादयों द्रुवधभ्‌ ॥७॥- ८ 


हि ब 
अथ: तू न्तिरवय (निष्पाप) ५चन बोल, क्‍योंकि सावथ पचन 
छ सर रे बिक 
वाहन से पखुराजा आदि ५कद४ घोर नरक में गये ॥ण। 


... विवर७ : मलुष्य को सदा निरवय अर्थात्‌ पापरंहिंव वंचन 
वॉलना चाहिये। निरव५ वचन में तीन (०७ होते हैं। वे सत्य, 
थ्रिथ और हितकारंक होते हैं। यदि वचन सत्य हो और अहित 
फरने वाले द्वों तो वे निरंषय नहीं। सावद्य वंचन बोलने से वाणी 
पर अंकुश नहीं रहता, सिछ में 'क्षोम होवा है और बोलमें वाले 
पुरुष के प्रति लोगों में मान नहीं रहता। निरवषय पचन बोलने वाले 
फो गति अच्छी होती है। सावद्य वचन बोलने वाले की गति छ२ी 
होती है। इस निषय में बधुराज राजा का दृष्टान्त भनन करने यीग्य है। 


ब्श्५ 


श्रतो५९ न्ञाभ को - एक नगरी थी। पढद्दाँ अभिनन्द्र नाम का अति 
ग्रतापी राजा, राज्य करता था |- उसके- सत्य - बोलने, वाला बसु नाथ 
का एक पुत्र था। वह बाल्थवस्था से महा वुद्धिमत्ता तथा सत्य 
वचन के दिये भरत्तिद्ध था। बसु के पिया ने पु फी 'ीरकंदक 
नामक चाय के पास अभ्यास करने के लिए भेजा। उसके साथ 
आचाय का पुत्र पवत तथा एक नारद, नाम का त्राह्यण पुत्र भी 
अभ्यास करते थे। इन तीनों शिष्यों में बहुत अम था। एक समय 
इनके गुरु ज्तीरकंदक सो रहे थे और दो चारण मुनि आपस मे-वात 
करते आखभान में चले जा रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि इन तीन 
शिष्यों में से दो-नरक में जायेंगे और एक स्वग में जायेगा। गुरु 
महाराज को इनमें से कौन स्व॒र्ग -जाथगा यह जानने को इच्छा हुई | 
गुरु महाराज ने आटे के तीन मुर्ग बनाये तथा -तवीनो शिष्यों की 
ए% एक मुगों देकर कंहा कि जहां कोई नहीं देखता हो ऐसे स्थान 
५२ इन ४भों को मार आओ ॥। एक शिष्ये पव ५९ औ< व्चु 
एकाॉन्प जल में ले गए और मार ५९ ले आये। परन्तु नारद मुर्ग को 
लेकर एकान्त स्थान पूंछ कर सोचने लगा कि यहां कोई नहीं देखता 
है परन्तु मैं स्वथं तो देखता हूँ तथा ज्ञानी महाराज तो सर्वत्र देखते हैं 
इसलिये सखार में ऐसा को३ स्थान नहीं जहां कोई नहीं देखता हो। 
उसने यह भी सीपा कि गुरु भद्धाराज कभी ऐसा पाप कम करने को 
नद्दी कह सकते | इसमें उ२०७९ र्फ्इई्‌ भेद है यह सभमभ कर मुग तो 
बिना मारे गुरुजी के पास आकर बोला “गुरु भद्दाराज मुझे वो कोई 

न ऐणेसा नहीं दीखा जहां कोई' ने देखता हो। अतएव मैंने मुर्ग 
को नहीं सारा” ये वचन सुन गुरु महाराज प्रसन हुए और मन 
में सम+ गये कि यह जीप पयावान्‌ है, यह सर्वे में जायगा। सभ्य 
बीतने पर बसु अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ और पवत पिता 
के स्वान पर आचाय वनकर शिर्ष्यां को पढ़ाने लगा। वद्ुुराज का 
नाम दुनियां में .सत्ववादी तथा न्‍्यायी राजा के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । चह सदा सप्थ बोलता और न्याथ करता था। 


इस प्रकार बहुत श्वम्थ बीत गया। एक समय एक शिकारी 
फो स्फटिक को शिला मिली। उसने उसे राजा बसु को दी। बसु 


२१६ 


राजा ने इस पारदशक शिला प९२ अपना सिंहालच रखा। ज्यों 
फी ऐसा भान हुआ कि राजा का सिंद्यासन अथर दवा में ०६२ 
हुआ हद और जन्द् नि चह भी ससभा कि यह सत्य के प्रभाव से है | 
अप पारों तरफ शजा की पसिद्धि खू फैल गई। अमेक राजा 
उसका भान करने जग | एक सभ्य नारद घूमता २ इस नमरी में 
अपने भित्र से मिलने आया। वहां पंडिय पर्वत को #ग्पेद्‌ पढ़ापे 
पूखा। उसने शिष्यों को समकाया कि आज? शब्द का अर्थ बकरा 
है अवएव जहाँ अज से यज्ञ करो लिखा है पहां बकरे की बलिदनन 
करना ववाथा है। यह वाव सुन नारद चकित हो गया और भूल 
छधारने के असिश्राय से पर्व से कहा "हे भाई तू ऐसा बलव अथ 
वर्धा करवा है ९ गुरुणी ने तों अज शब्द का अर्थ बोए जाने से जो पाने 
नहीं उगे अर्थात्‌ वीच साल पुराना धान जो बोए जाते से नहीं उचता 
एसा निर्जीव धान बताया है। तू यल्लत अर्थ बवा कर पाप बंध 
कराने चाला और परभष में दुेति में डालने वाला अर्थ क्‍यों चाचा 
है ९” ५वव ने इसने अपना अपमान सभमे कर फंह। कि “नहीं 
गुरुजी ने वो आज ३०५ का आय वर्कर ही पषाया है | तू बुच ओर 
बंप के। विपरीत अर्थ कर पाप बदोरचा है? इस चढ्स में यह पथ 
हुआ कि अपने सहपाठी बपछुसाणा से जो सत्थवादी और न्याथी है, 
इस शब्द का भर पूछा जावे और जिसका अर्थ भलत दो उसकी 
जिह्ढा। काटी जावे। सारद ने यह बाव स्वीकार करी। इंपच में 
पवेत को भाषा जो यह सब्‌ विवाद छुप रही थी, दौड़ी आयी और 
धुत से बोली कि "मुझे अच्छी परेहं याद्‌ है कि वर पिताजी ने 
#७(ज) शब्द क। जथ वीन चाल एराना पाच बताया था। तृने जिला 
फदान का अण करके बोर खंक८ मोल ले लिया? | चब पषय बोला 
“हैं ४।७। ! मैं तो कद सुका अब चाच फिरा नहीं सका, अब जो तेरी 
सभमभे में आप कर?|। आता को पुत्र पर स्वासाविक परे होपा है | 
बह तन के लिये सप ३७ करने को तैयार रही है। पढ दौड़ी दौड़ी 
राजा चछु के पास थई | बसु जा ने अपने युरु को क्षी का सान किया 
ओर कद्दा “हे माया ! मेरे योन्य सेवा बता, में परे दशन कर वहुत प्रखभ 
5आ” भपा ने कट्दा “में ५० की मिक्षा भाँपे थाई हूँ, पुल पिना सब घन 
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नयद्था है? बसु राजा बोला "हे माता | तू यह क्‍या कदती है पवत तो 
गुरु-पुत्र है इसलिए ५९ छुल्य एवं पूज्य है “ऐेस फिसको सौत भ्राई है 
जो उस मारने को उ्यत हुआ है! इस पर माया ने सब बात बताई 
ओर नारद तथा उसके पु परत के बीच “अज” शष्द्‌ के अर्थ बाषव 
जो जिह्ठा कटाने की शव हुई थी उससे अपषगव किया' >गेर प्रार्थना फो 
कि आज शब्द का अथ जब उससे पूछा जाय तो “बकरा?! करना | 
इस ५९ बहु राजा ने कदा कि “हे साता ! मे मूठ कैसे बाछ+ भार जावे 
तो भी सत्यञ्नती कमी मूठ नहीं बोलपे” और पाप से डरने वालों की 
कभी मूठ नहीं बोलना चाहिये | इतना शुन सातवां बोली “तुमे पव॑त के 
जीने को चिन्ता नहीं तु तो अपनी बाद का ध्यान है”! यह कृहक९ 
रोने लगी। भाषा की रोते पुंख बसु राजा का दिल पिश्लल गया और 
भाषा को इच्छाझुसार अथ बंताना स्वीकार किया। दूसरे ऐिच पर्वत 
आर नारद दोनों राज सभा में आये और “आज” शब्द का ज्थ पूछा 
आर दा द्दे राणा । तू स॑त्यवादो है और. तेरी बात सबंभान्‍्य है || 
जो ४९जी ने अर्थ बताया है उसे तू बवा। राजा मावा को मान्यपा 
को सान कर “आज? शब्द का अथे गुरुजी ने “बकरा” बचाया ऐला 
कहा | वछु राजा को सिंद्यासन स्फटिफ पर था श्सणिये अपरे दृष्टि- 
साचर द्ोवा था ओर लोग श्से सत्य का प्रवाप सममप थे। राजा का 
मूठ षोलना था कि सत्य के कारए देप ने जी राजा को सवा में 
रहता था कुषिव होऋ९ सिंद्दालन सहित राजा को जमीन पर दे 
सारा, राजा भर क९ नरक में "या। सत्य वचन की सद्त्व इस कथा 
में स्पष्ट हैः 


हा 


दुघंचनों का भयंकर परिणाम 
इढ्।|संत च पेराथ, दुर्वानों नरकाब च। 
अभिदग्या; भ्रोहन्ति, $र्पारिद*व(६ पुन दि ॥व्गी 


अर्थ: दुष्ट वचन इसशोफ और परलोक में खअचुक्रस से वर 


कराता है जोर नरक गति मिलती है। अप्ि से जला हुआ ( पौचा ) 
८ 


(५-०: 
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जा 


हे 


फिर भी ७भ जाता है, ५९ टुष्ठ वचन से जले हुए हृदय में अभ 'अंछ 
दुधारा नहीं फूषता ॥८॥ ध ः 


गा 


भावाथ: हृवंचन से इसलोक में बर होता है और परलोक में 
नरक. मिलता है।- हथियार का मारा न भी सरे पर बच बाण फां 
भीरा-सर जाता हद । जणी ह३ घास झग जाती है परन्तु -जएा हुआ 
प्रम-अकुर नहीं पच्रषवा । इसलिये कभी फकंठ परषच नहीं बोलना 
चाहिये। - दी ५ 
(5. तीर्थंकर भहाराण और वचन-गुष्ति को महत्ता | 
अंत एवं जिया दीक्षांकालादाकबयोछूपध। 
अवधादिभिया ब्र॒युशचितवभेतोषपि न।ह॥. _ 
अथः इसलिये ( ऊपर कहे कारण से ) वीथकर भंगंपान तीन 


जान होने पर भी दी काल से लेकेर शान आप्ति पथत पाप के डर से 
४ भी नहीं बोलते ॥९ लि - 


भावार्थ: सावध वचन बोलने से अनिष्ट होता है इसलिये तीर्थंकर 
भसथपान सी छफएुभस्थ अपस्था से मौन रहते हे । जब अपपान्‌ जैसे पीन 
क्षान के घारक-भी पाप के 3९ से -नहीं बोलते तो अपने को भी बहुत 
सोच-विचार कर पोलना-चाहिये जिससे न्यथ से कस पन्‍्धन न हो | 


कोय संबर. कछते का इंष्टान्त 
डे _ 5 ९ डः 
कृपथा संपुशु स्वाद्च कूर्मशापरचिदशनात्‌ 
संइतार्धइपाह्। यतू धुखदुःखान्वपाप्चुथुः ॥१०) 
अर्थ (जीव पर) दया प्रकट करेवा हुआ तू अपने शरीर का संप* 


कर क४८ के दृष्टान्त के अछुसार शरीर का संबर करने -वाला सुर 
ओर सबर नहां करने वाला दःख पाता द्दै (१० 


भावाथ: -- जिस अकार सन और वचन की सावथ अद्तत्ति हानि- 
कारक होवी है वंसे ही कथा की भी प्रवृत्ति सापय हो तो अनन्त सेंसार क। 


२१५ 


परिभ्रमण कराती है। काया की अपुत्ति झुभ &ेछ पूषक होनी चाहिए। 
बिना सतलब और हानिकारक काया...की प्रवृत्ति संबर करने ( रोके ) 
को बहुत आवश्यकता है। इसे दृष्टान्त द्वारा समभाते हैं। किसी स्थान 
पर दो कछवे ' रहपे थे। किसी समय णुकी हिंसक जानवर उनके 
आंवास-की-तरफ से निकला. उसे - पेखकर- दोनों कछर्पों ने अपना सिर 
तथा पैर अपने शरीर के अन्दर कर-लिया ।-.इससे उस -हिंसक पछ 
का कुछ जोर नहीं चला। वद थोद़ी,३९- कछपा , सिर और पेर कब 
बाहर निकाले . इसफ्की ब्राट देखने लगा। इचनी ९९ में एक कछ॑वे ने 
घबड़ा कर अपना सिर और पैर बाह९ निकाला । निकलते ही हिंसक 
जीव उस प९ हु८ पड़ा ओर उसे २|९ कर रे गया] परन्तु दूसरे 
कछपे ने बहुत ३२ हो जाने ५९ भी अपने सिर तथा' पैरों को बाह< 
नहीं निकाला | हिंसक जीव ६९-थक कर चला गया, जिससे कछवे के 
प्राण बच गंये। - 


इन दूनों कछूवों में अपन अंगों को छिपाये रखने पाला तो बच 
गया और छली इुआ ओर दूँसरे ने दुःख पाथा। श्सलिएँ फाया फा 
संबर करनी भी बहुर्त लाभदावक दै। |, 5 >पओ 


+ कार्यों को अभ्षृत्ति तथा काया को शुभ व्यापारुू.. 7 
१।बस्तम्भान के के रेधुस्तर्थ्तम्मादवों थवाः । 
_ : शिपईतुनियों थेषां, कायस्वांसतु सतुवे. यतीच ॥११॥ 


" अथ : कल काथा की संजर करफे ४७ तथा थभा आदि फिसने 
संस पासच फिया ९ पर जिनका “शरीर मोक्ष प्राप्ति के लिए कियाबान्‌ 
है ऐसे यति को हंम स्छुति करते हैं ॥१४९॥ ड़ 


भाषाथ : जो पाते वचननयोग के विषय में कदी गई हैं वे ही 
कायी की अभ्रवृत्ति-के विषय में-सही हैँं। केषल काया की अभन्वत्ति से 
कोई लाभ नहीं । शरीर की अब्त्ति होनी चाहिए और उसके धारा शुभ 
क्रियाओं का अशुछ्ठान' करना भाहिये।' इस भरकर सन, बचन और 
फीया को ५६त्ति के विषय में उपदृश हुआ | 7 ७ ड़ 


श्ोनन्द्रिय संवर 
शआुतिसंयममात्रेण, शब्शन्‌ काच्‌ के त्वजन्धि न ।. 
इष्टानिष्टेघु चेतेषु, राग पी त्यवज-॥नि: ॥१२॥ 


अथ : कौन पुरुष शब्द सुनकर कान के संयभ मात्र से छुतना 
त्वाग सकता है । परत जी पुरुष इष्ट ओर अनिष्ट शैपण्पं सुंभकर रा 
एप नहीं करे उस भुनि समझना ॥१र। 


चारेनिट्रिय जीवों तक जीव में सुनने की शक्ति नहीं होती उसी अक।र 
नहर आदुरभी भी नहीं सुन सकफता। कार्नो में उंचली डालकर भी छुनना 
कर्क सकता है। पर इस प्रकार के संचभ से कोई लाभ नहीं। परन्तु 
कानो से मधुर शब्द या भायन सुनकर अयपा केश या गुस्से से भरे 
शब्द छुनक९ भी जो समभांष में २६ पही ५-५ है| ऐसे मश्॒ष्य अुनि हैं। 


संद्षु ईन्द्रिय संवर 
चक्षु संयमभाज। पके, स्पीणोकांरत्वर्यन्ध ने । 
इश्टनिष्थेषु चैतेषु, रागड थी त्यजच्छनिः ॥१श॥ 


अर्थ: केवल चह्ठु के संयम से कौन पुरुष रूप देखना नहीं 
थोड्वा ९ पर इष्ट और अनिष्ट रूप पेख क९ जो राग द्वेष नहीं करता 
बद्दी वास्तविक भुनि है ॥१३॥ 


भावा4: श्रीइन्द्रिय जीवों तक जीवों के चश्लु नहीं होते, वे दृंख नहीं 
सकते तथा जा अंधे हैं वे भी दल नहीं सकते । इसणिये ये चक्षु संबर 
नहीं हुआ।॥ इसी तरह कोई आँख बनन्‍्द्‌ करले तब भी वह संब* नहीं 
हुआ। इस वरह $७ न दीखने से कोर लाभ नहीं दोवा। परन्तु 
स्जी का सुन्दर मुख, शरीर और सुन्दर चाल पुंख फर भी जिस 
मनुष्य का मन चंचल नहीं होता और कुरूप दुर्भन्‍्धयुत्त बेडौल 
आकृति पेख घुणा नहीं करता और झिखका दोनो अपस्थाओ में 
चित एंद्ध समान रहे बह्दी पुदष घन्‍य है। उसे हम नमस्कारे करते हैं । 
यही चश्लु+द्रय सवर है। जा पुरुष रूप देख चढिय हो जाता है 
ब्लका अंत पतंगे के समान होता है। ' दे 


२२१ 
'प्रशेन्द्रिय संवर 
प्राएश्ंवममाने ५, गन्‍्पान्‌ कारन के त्थजन्पि न | 
इष्टनिष्टेघु चैतेषु, रागह पी त्वज-गुनिः ॥१श। 


अर्थ: . नतासिका के संयम सात से फोन गंध न ९ 
किन्तु सुगन्ध या दुर्गेन्ध से जिसे राग छष नहीं होपा वही 
मुनि है। कद : 


आधार्थे:--फूल अथवा इन फी सुगन्ध से जिसे कोई- छुख अशुभ 
नहीं -होता और-न-बदनू से- घृणा होती है तथा दोनों स्थितियों 
में जो एक सभान रहता है बद्दी भुनि है। बह पन्‍य है। ऐसे घाखेन्द्रिय 
पर-संयभ रखने वाले को दस नभस्केार करते हैं। भायेन्द्रिय के 
चशीभुत हो भैवरा संध्या समय -कमल में बंद हो जाता है और 
आत:काल वह फूल के साथ द्ायी के मुँह में जाकर मरता है। 


दर्जे ... रसनेन्द्रिय संबर ु 
जिह्यासंयममानेण, , (्ाव्‌ फान्‌ के त्वजन्ति ने । 
मचसाीं त्वज पानिष्टान्‌; यदीच्छेसि तपफाणस ॥१५॥ 


अर्थ: जिह्मा के संयम भोन से रस क। स्वाद कौन नहीं छोइपा ९ 
पर-छ-जों तप क। जाम लेना- हो वो जो वस्तु लादिष्ट लगती ह्दो 
उसकी छोड़ दे ॥१०।॥ 


भाषाथ: जीभ के स्वाद में लीन होना बहुत हानिकारक है। 
संसार , जीभ के स्वाद में सब भक्ष्य अभक्ष्य स्ाकर बहुत आनन्द 
भानता दै। ससारी जीन ने अनन्त भवों, में अनन्त खाय साभभ्री 
खाई परन्तु उसे न फभी तृप्ति हुई न होने वाली है। वे ही मशुष्य 
घन्य हैँ जो स्वादिष्ट बरतु खाने का जीभ नहीं करते और न स्वापिष्ट 
वस्तु से धणा, करते हैं। जो अपनी रससेन्द्रिय का संबर करते हैं वे 
धन्य हैं. उन्हें तप का फल होता है। 


“श्रर 
स्पेशचेन्द्रियर्सयम 
त्वचा संयभानय, स्पर्शान्‌ कांच के त्वगथि न, 
मनधा त्वज तानिष्टान यदीच्छृसि तप:फणम ॥१६॥ 


अथ :-स्पश सांऊ नहीं करना 'पभडी का संयम नहीं है, यदि 
तुमे तप का फल लेना है तो ३४ रंपंश फा मन से त्याग करं ॥१॥॥ 


भाषाथः किसी भी इन्द्रियथ के वशीभूत होने से संसार-अमण 
करना पढ़ता है परन्तु स्पश-इन्द्रिय ५५ काबू रखना सपसे कठिन 
है। इसके आधीन हुआ मनुष्य भवोभष दुःख पावा है। उसके 
दोनों भव नष्ट हों जाते हैं। जो अद्ुष्य सुन्दर क्री अथवा बलिक 
देखकर राग नहीं कर्ता और कुष्ट आदि चमड़ी के रोग से घृशषिप 
ओर अश्ुन्पर शरीर 'पुख फर 'पघैणा नहीं करता, जो एुरुषे भच्छर 
डांस, शीत यो गर्मी के कारण दु.ली नहीं होता और किसी भी अंबरया 
में उससे अपने भन में 4 नहीं कर्ता उसको यह अवस्था स्परेनिद्रय- 
स्यस है । जी पुरुष स्पर्शनिद्रथ संयम करे बह पन्‍थ है | स्पशनिद्रिय 
के करण द्वाथी जैसा शक्तिभाने जीव भी बेन्धन में पढ़ जाता है। 


. बस्तिसंथम (अह्म॒चर्थ) 
बस्तिसंयमर्भात्रेण, अब के के न पिश्नते । 
मच संयभत्रों पेहि, घीर ! चेतत्फलाथ्य॑ंसि ॥१७॥ 


थ;-फोौन पुरुष भुजाशथ के संचम से ब्रक्नतय नहीं रखता ? 
५२-७5 है धीर ! _अदि छुफे अह्यचय के फल की इच्छा हो थो मन के 
संयभ से त्रक्चचय की पालन कर ॥१०॥ हि 


भाषाथः स्पर्शन्द्रिय का विचार ऊपर हो लुका और ओी-नविषय 
भी इसी में सब्मिलिंत है।यह 'विषय बहुत महत्व का है इसलिये 
अतणग श्लोक में इसको और व्याख्या की है| यह इन्द्रिय अति 
भयंकर दै। अन्य इन्द्रियों के भोगत समय श्ञान प्राप्त हो सकता है 
परन्तु ज्री-संयोग करते सभ्य तो संसार-भ्रभण के लिवाय कुछ हाथ 
नहीं आता। झुन्दुर थाना सुनते, अच्छी भन्‍ण लेते और छुछ 


श्र३ 


उत्तम पदांथ ' खाते ःआत्म-खरूप काः ध्यान किया. जा सकती है' और 
पौद्‌यलिक भाव का त्याग ७र ज्ञान आप्र हो सकते है। | परन्तु सत्री- 
प्रसंग से तो एकान्त दुध्योत और महा क्लिप्ट अध्यवसाय होता है। 
इस ग्रंकार की-संबोग-तो एकान्तिक अधःपतन का कारण है;। केवल 
शारीरिक कारण से अथवा अन्य “किसी भी कारण से स्ली-संचोग 
नहीं १९ सकता वह संचभ नहीं है। संयम तो तभी सदी है जबकि 
सब संयोग अथुकूणे हो तो भी भन को वंश में रख स्ली-संयोग की 
अभिशाषा न करे] इस; विषय की  श्ी-भमत्व त्याग! अधिक में 
विस्तार पूवक ठ्र्यास्या-को भईदै | इस विषय में स्थुलिभदरणी का दृष्टान्त 
मनन करने योग्य है। स्थूलिमद्रणी बड़े भाग्यशाली थे। उनके पास 
अथाहू घन था। वे सदा वेश्या के,घर खुख से रहते थे। उनको 
चरागय हुआ; उन्होंने दीच्ा ली ।और सन, पचन और काय। से ५ 
ब्रह्मचय की रच्ता की। अपनी दृढ़ता की परीक्षा करने फो उन्होंने 
उसी पेश्या के यहां चदुमास किंया।- वेश्या ने उनको अपने वश में 
करने के लिए अचनर्क प्रकार के दाव-भाव दिखाये, उत्तम से उतभ 
पदाथ खिलाये, परन्तु वहू उनकी किसी भी तरह 'चलिव नहीं ९ 
सकी । वह हार-थक उनके पैरों में पढ़ गयी'। घन्थ हैं ऐसे महात्मा 
जिनके चरित्र याद कर लोग अपना कर्याण क९ सकेपे है 


समुदाय से पाचो इन्द्रियों के संबर का उपदेश के 


, विषवेन्छियसंयोगाम।वात्के के न संथता। । - 
राग पमचोयोगामावाध तु स्तवीमि तान। है ८॥ 


। / या विषय ओऔरुइन्द्रियों का संयोग न होने से कौन नहीं संचस 


रखता ९ पर-्तु-णा पुरुष सन के साथ राग-द्वंष का योग नहीं होने देता 
उसका में €₹तवन्‌ करता हु - 5-5; : 


भाषाथ मधुर रव२, सुन्दर रूप, सुरन्धित पुष्प, भिष्ठ पदार्थ और 
छुकीमले <ती; ये इस पाँचों इन्द्रियों के विषय हैं। यदि इन विषयों का 
इन्द्रियों से मिलाप नहीं हो अथोत्‌ कान से मधुर स्प« धभे नहीं, नेश्नों 
से सुन्दु९ स्व॒रूप देखे नहीं,” नाके से छुधन्‍ध सूंघे नहीं, रखना से मीठी 
परंतु चखे नहीं, सती से स+नन्‍ध करने का मौका मिले नहीं, ऐसी स्थिति 


श्श्ह 


में कोई कद, भैगे संयम रखा वो यह संवभ नहीं । परन्तु जब सब संबोग 
हो और इन पॉर्चो इन्द्रियों को वश में रखे और इन विषयों के श्रति न 
९०५ रखे और न ४8५ दी पाँचों इन्द्रियों का संचम केंह्रजावा है। जो 
पुरुष सेप स्थितियों में संथभ रखता हो और विषयों के आधीन नहीं होता 
पंद्दी पन्‍५ है ओर स्तुति करने योग्य है। 


कोयसंबर-+कर८ और उत्कर< का हृष्टान्त 
कापायाच्‌ संच्ुछु ओश; परेके यर्द्संचरात्‌ । 
महा प्रपस्वियो प्वापुर3,.. करटोत्क१०दब: ॥(६&॥ 


अथ:- हे विधान | तू क्रपाथ का संबर करे | केपाये संबर ने 
करने से करं८ और उत्करट जैसे मद्दान जपस्नी भी नरक 
जापे हैं ॥१९॥ 


विषेचन:-कपाय का विधेषन सापपे अधिकार में हो जुक। है। 
इसलिये यहाँ पिशेष लिखने फी जरूर नहीं। सबका सार यह है कि 
किसी भी.स्थिति में कपाय नहीं करना 'चाहिये। यदि क्रपाय फरना ही 
पड़े तो आत्मिक चिन्ता करनी। कपाय से संखा« वृद्धि होवी है, कपाय 
से हर हि हंली है, &ंति धोदी है, इस पर एक दृष्टान्द यहां 
ढ्पे हैं हे 


क९ट आर उ९%९० दो भाई थे। ये अन्यापक का कीय करपथे। 
किसी करण से इनको वेराग्य हो गया और वापस की दीक्षा ली। 
ये बहुत तपस्था करते और गांवों में विद्वार कर्ते। एक 'चहछुभास में 
ये दोनों भाई एक किले के नाले के पास ध्यान लगाकर खड़े हो थये 
यदि वर्षो पड़े तो इचकों ४ द्वोगा यह समस्त कर शेनन्देवया ने इस 
भाँव में पा बन्द कर दी पर अन्य3 अच्छी वर्षा ६) उस थाँव के 
लीभ वर्षा न होने से बहुत दुली 5७। वे इसका कारण ढूँढने लगे तो 
उन्हें भाव 8ु७॥ कि इंच तपरिवर्यों के कारण से भह नहीं बरलता। 
सप भाँव वाले इनको कोसन लगे, अन्य में इनको मार परीटक* 
था से बंदर निकाल दिया | दोचों तपर्वी इनकी इस बुचि पर बड़े हर 
8५। उन्द्राने शाप दिया कि “हे स्प मूखलाधार धरसाओं गौर पन्द्रेद् 
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शेष 
दिन चर्क वर्षों हो जिससे गाँव नष्ट हो जाए? | पन्द्र्ई दिन मम 
बहुत पंग से बरसा, सारा भाँप नष्ट हो भया और बहुत जे, घन फग 
भाश हुआ | ये दानों तपरवी उस गाँव से ष्च्ले । थे || मगेंध श्धन्वे होने 
पर भी उन्होंने पश्चात्ताप नहीं किया इसका परिणाम यह हुआ कि तीन 
साल बाद म२ कर वे सावन नरक में गये। जिस वपस्था के कारण वे 
द्वलोक में जाते वे कोच ह्वी के कारण खाती नारफो में भये | इ्स्त्से 
यह निष्कर्ष मिणवा है कि ऋोष खराब है जो सप पुरुषों का नाश कर 
पता है। 


« क्रियावच्त को अवृत्ति शुम योथ में होनी चाहिये 
यरथ|स्ति किंचिन्न तपोयभादि, ब्र्‌ वात यतपुएपं परान वा । 
यससार्ति कशपमिद तु कि न, त# शमीः संइछुपे स वीय।नू ॥२०॥ 


अर्थ. जिन पुरुर्षा ने तपरवा, यस, आदि कुछ भी अजित नहीं 
किया यदि वे कुछ भी बोल या दूसरों की दुख पहुँचावें तो चिंनता 
को $ुछ चीत नहीं, पर जिन पुरुषों से सद्दां कष्ट उठाकर तपस्यादिं की है 
वे उसके अष्ट हो जाने के डर से योग सं+९ क्‍यों नहीं करत २ ॥२०। 


्‌ हि + 

भाषाथ:- जिसने जननन्‍त कॉल से सिथ्यात्व सेवन कियो हो पद 
भशुष्य जो मन में आये बोले अथवा भ्न, वचन, काया से अशस योगों 
को अश्यक्ति करे, किसी की छुख दे या कष८ पहुँचावे अथना केसा ही 
आचरण करे तो काई चिन्ता नहीं, क्‍यांकि उसे भविष्य सुधारने कौ 
चिन्ता नहीं | परन्धु जो महापश्ररु्णाण करता है अथपा उद्ची 
॥्कार फी कठिन तपस्या अथवा जअखाभारण अवास से पिरति घारण 
करता है, ऐसे भुनियों को तो थोगों का संघर करना ही चाहिये। उनको 
चाहे जितना भ्री-पौदूसलिक भोग देना पड़े तब भी उनकी अपनी सब 
शक्ति लखाकर भोग देना चाहिये। अन्य कत्तों कहते हैं कि यदि इस 
भरकार चार तपस्या फरते हुए भी उसके नारे होने का भय नहीं करपे 
हो और योथ, संयम नादि क्रियाओं की भद्दतता जानते हुए भी योग 
संचम नहीं <लत तो उनका बड़ी कठिनता से आप्व हुना विरति शुरु 
नष्ट हो जावभा और सभ असम चूथा जायगा | 

र५ 
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न्- -+ - भनथोभ-के सूंबर को भुर्यता *  - >- 
मवेख्मश्र ्पि संपरेधु, पर विदा शिव्पदां यः॥ 


त्वजन्‌ कृषाथादिय६ुविकृरप[न्‌ , कुर्वान्मिनः सुंवरमिदषीस्तथ ॥२ है॥ 


अं भीक्ष लेद्भी आ५त करने का २२] संघ है। सत्र संबरो में 
घेड़ा खघर सन की संबर करना है] यह जानक<९ बुद्धिमान आदमी 
कपषाय से उत्पन हुए दुर्विकरपों को त्थागकेर संवर करे ॥शशा 


भावार्थ. सन प्रवृत्तियों का दंपु सुख आप्व करना है, और सोक्ष 
सुख सब सुखों में भद्धान्‌ है क्योंकि पह अचन्त-है। चह-सुल सन्त पर 
पूर्ण स्ंचम करने से आप्प होता है। यह तो अच्ुुभवष सिद्ध बात है कि 
यदि कषाय से उत्पश संकल्प विकल्पों को त्याग दिया जाव तो मन में 
शान्ति,-प्रेम तथा गैत्री-भाव जाभृत होता है, जिनसे अत्वधिक आनन्द 
पं अल होता हट । थद €९ल चमंवर्ती राजा के खुख से भी अधिक है ॥ 
इसलिये मच को वच् में करो; कुविचार ओर इव्बान को रोफों- और 
छुभ विचार की तरफ प्रद्मसत करो। इससे कुस को निजरा होगी ओर 
नीचे श्लोक में चरिशित सुख को प्राष्धि होगीया-उस प्राप्त करने का 
भाग खल जीचगया। 5 * | 00 २३ ० 


--. ,5 +- निलसंयतत और सबर-उपसंहार- - 
तदबमाप्मा कुपसंवरः स्थोत्‌ निसंगतामंक से्तंत॑ सुशेन 5 
निःसंभभावादथ संबरूतइढहय॑ शिषार्थी धुगपछूजेत ॥रेश। 
अरय उस्जिखित वेशुन के अचुसारे संपर करने वाली ऐसी आप्मा 
का बिना भ्ेहनत के नि:संभता (संमतारदिवपना) आप्त होती है, और 


निःसं'० भाव से संबर सिद्ध होता है।॥ इस प्रकार मोक्ष का अमभिलापी 
जीप ईन दोनों ८्पायों से मोक्त साधन करता है [रस] | 7: 


भावषाथ:, जिसने भिथ्यात्व क। त्याग किया हो, अविरति द९ फरी 
ह्वी, कपायों को कम किक दो और योगों को रोक। द्वो वों उध्तक। भ्रभप्प भाव 
स्पासाविक रीति से कम हो जावा है। सभत्व भाव घटने से संसार कम 
हो जाता है ओर संसारी वासना कथ हो जाती है। वासना कभ होने से 


है 
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/विषय कम द्ोोतें हैं, मभया का भी नोश हो ज्ञोता है, मेंभते को नाश 
हुआ पो मोह का नाश हुआ। मोह गया तो सेवन्जेसण की अन्य हुआ 
अर्थात्‌ अनन्प मोक्ष सुख भाप्त हुआ । इस प्रकार संपर से निःसंभती 
प्राप्त होती है। छुछ भर्ठुष्यों की निःसंगपा से संबर आ५्त 'होता है। 
व्थात्‌ पहले <न्‍हें किसी कारण से चेराग्य होता है, मोह दृटता है ओर 
-पुंत आदि से प्रस हट जाता है। उसके पश्चात्‌ आत्म-जांग्रति होती 
है, सन, वचन और काया के योग की प्रशर्त अधृत्ति होती है और कपाय 
फमजोर हो जापे हैं। इस प्रकार: निःसंगता सेठ संबर होता है। यह्‌ 
कोई नियम नहीं कि संपर या नि:संशता से संबर हो । इसका 
आधा तो पुरुष, काल, स्थान तथा संयोग है, फिर भी सबसे 
श्न्‍च्छे। मागे तो योभादि,का संबर और सभा का त्याग, इच पोचों का 
साथ-साथ उपयोग करना है। ह 


न्‍ 


उपसंद्दार 

फम-बन्ध का हेतु मिथ्यात्व, अविरति, कषाथ और योग है। अन्य- 
कत्तो ने इस अध्याय में इन चारों में से मिथ्यात्व का ज्यादा विवेचन 
इसलिये नहीं किया है कि इसको पढ़ने वाले प्राय: सिध्यात्षी नहीं होंगे। 
आओ योग फा विषय जिसमें भनीनिअद्ू , बचन-निश्रह, और फाय-निअछह 
तथा अन्तरंग में इन्द्रिय-दभन बहुत उपयोगी है। यह बात अच्छी 
तरह जान लेनी चाहिये कि सन की अभ्रद्गत्ता और मनोनिभद्ध में बहुत 
अन्तर है। सन प्ही अभक्ृत्ति अथात्‌ मन के ज्यापार को बन्‍्प्‌ करना 
मन को नाश करना है, यह हठ योग है। इससे कोई पिशेष लाभ नहीं 
होता, उन रुस्ती में लाभ हो छकतवा' है परन्तु कोई आत्मिक लाभ नहीं। 
पास्तव में सद्दी रास्ता तो यह है कि जब मन थुर मांग पर जाता हो तो 
उसे रोके और पीछे लौटाकर शुभ मागे में अज्षप करे। मन को प्रवृत्ति को 
अशुभ सागे में जाने से रोकना और शुभ मागे में लगाना यदी भद्ा योग 
है। इसीलिये शुक्ल ध्यान करने का उपदेश दिया है। यह भावना कि 
“मैं ७ब जयालीस दोष रहित आहार करूँं॥, में कथ पौ६१लिक २पे का 
त्वाग कर आत्म-तत्त्व में रण करेगा?! आदि शुभ सनोरथ हैं, और 
पशरप मनोयोग की गिनती में है, इसी प्रकार वनन-योग और काययोंग 
को भी जानना | वचन और कीच की अद्धत्ति को एकदम नहीं रोकना 
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चाहिये, षरिक उत्तकी भद्धत्ति शुभ भागे में लगानी चाहिये। जब तफ 
बाह्य इन्द्रियों पर अंकुश नहीं होगा तब तक मन का वश में होना बहुत 
मुश्किल है। उसी अकारे जब तक सन पर अंकुश नहीं तब तक इन्द्रियां 
को वश में करना कठिन है। इस प्रकार भेन तथा ईन्द्रियों का दमन 
एक दूसरे ५९ आधारित है। इसलिये इन दोनों पर अंकुश रखने के 
लिये असाधारण आत्म-बल की 'आवर्यफेता है। यह काय मुश्किए 
नहीं परन्तु अचुभव न होने से किन भ्रवीत होवा है। 


जिस प्रकार योग-रुन्पन करने की आवश्यकता है उसी अकीर 
क्ृषाय को पश में करने की आवश्यकपा है। जितने भी अन्परंग शाम हैं 
उनमें सब से प्रबल शझ्ठु कषाय है | जब योग-रुन्धन हो जावे और साथ 
ही कपषाय पर विजय भआाप्त हो आबे तो पिरति गुण रपयं ही आप्त 
हो जाता है। इस श्रकार चारों कम-बन्ध-हेतु जब फभजो९ हो जापे हैं 
तो वे धीरे-धीरे नष्ट हो जाते हैं । 


इस जन्म में स्त्री, एन, -घन आदि बरतुएँ प्राप्त होना शुश्किल 
नहीं। जीप ने इनको अनन्त बार श्राप्त किया है । अतएप इनके लिये 
प्रयास करना वृथा है. क्‍योंकि इनके ममत्व में पढ़कर यह जीव अपना 
कपण्व भूल जाता है। इसजिये योग-रन्‍धन, कपाय-विजब ओर 
मिथ्यात्व-निरोध करने के लिये अयत्न करना 'चाहिये। 


०५ जदुशे आंधिकार 
शुम लात शिक्षोपदेश 


चवि-दमन, बेराग्योपदेश, यति-योग्य शित्षतां तथा भिथ्यांत्व और 
अविराग और योगो का निरोध आदि विषयों पर व्याख्या को गयी। 
ये सब बहुत उपयोगी हैं, परन्तु भशुष्य को फैसी वृत्ति रखनी 'चाहिये 


जिससे उपरोक्त क्रियायें पू९रूप से फलदायक हों इस पर पिचार 
किया जाता है| 


खवश्यक किया करता 
भरावशेयकेष्वाततु यत्नमाधोदितेषु शुरू घु तथोडपहेषु । 
न ६- थसुफ दि ने चाप्यशु& वैधोफमप्यीपपमामबान्‌ थव्‌ है शी 


साय ; पाप को रुस्‍ने वाली श्वावश्यर्क और ज्ञानी पुरुषों की 
भताई हुई शुद्ध क्रियार्यों के फेरे में तूं यल्ल क९। क्योकि यदि 
पेश को बधाई हुई औषध खाने में न जाये अथवा वह अशुद्ध हो तो 
शेग का नाश नहीं हों सकता ॥९॥ 


भावार्थ ;-जावरेयक किया अथोत्‌ जो क्रियाएँ साधु या श्राषक 
फो नित्य करनी 'चाहिये वे ये हैं:--१, साभायिक, दो घड़ी स्थिर चित्त 
से आसन लगाकर समता रखना और अभ्यास, त'ट्यवचिन्तन तथा 
आओप्मन्जागृति अपनी शक्ति अनुसार करना। साधु लोभ हरदेख साभेयिक 
दशा में रहते हैं। २, चघुविश॒ति रूषन और जगत्‌-उपकारी मद्दा- 
प्रभाषक परमात्मा की रतुति करना | ३, प्रतिक्रभण-सारा दिन या 
रात्रि सम्बन्धी किए दोषों का चिन्तेन तथा पन्द्रह दिनों में, चार भास 
या बारह भास में किए काथ या चिन्तन छिये हुए दोषों का अथवा 
क्षिया हुआ, कराया हुआ वा अश्ुभोदन किया कोई भी दोष हुआ 
हो उनके लिए अन्त/करण में पश्चाताप करना। निषेष किए काय 
को किया हो और आदेश किए काथ नहीं किए हों, जीवबादि पदों 
५९ श्रद्धा नहीं को दो और धर्म-विरुद्ध प्ररूपण किया हो, उत्त सबके 
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वाबत 'भा-याचना करना प्रतिकरमण है । ५, कायोत्सग दे का 
उत्सग करनी अथीप्‌ परेद-सम्बन्धी सब बाह्य हलचल पंद्‌ कर अन्तर 
आत्म-जागृति करना और 5. पच्चरु्खाण-स्थुल पदार्थों क। भोग कम 
करना या सघथा त्वाथ करना और शक्ति के अछुसार त्या4 भाव 
रखेगा | ४ 2 


६ 


ये छो आपश्यक नियाएँ जैन लोगों फो अवश्य फरनी चाहियें। 
ऐसा शास्र का विधान है भाव का स्वथ फीथच है | यह रुप भी 
निर्दाष है और भवरोग का नाश करने वाला भी है। ये आावश्यफ 
क्रियाएँ बहुत जरूरी हैं, इनसे 'आत्मा निमल होती है। पुराने पापों का 
नाश होवा है नये कंस पन्‍्धन रुकते रे ९ आत्मा जाधव रहता है | 


.. तपस्या करची चांहियैं 
पर्पीसि तन्याहिविषानि निर्व्य, अुखे कटृन्याथपिशुन्द्राशि । 
विभ्नन्ति वाच्येव कुकराशि रक्षावनानीव दुराभवान्‌ थत्‌ ॥शा 


« अर्थ : पारम्भ- मे-कण्चि लगे व परिणाम में सुन्दर हो 
ऐसे दोनों अका* के-तप हभेशा करने चाहियें। इससे कछुफर्भा के 
ढे< का तुरन्त नाश हो जावा है। जैसा कि रखायन खाते से दुफ् 
रोग का नाश दीपा है उसी अश्रकार तप करने से कोँ का नाश 
ह्वापा है ॥ । पर 


भावाथ: तप दो प्र के होते हैं बाह्य और आ+चनन्‍्वर | बाह्यतप 
छे अफार हे हैं. नहीं खाना ( उपवास ), कम खाना, गिनती में कम 
पदाथ स्।ना, रस का त्याग, कृष्ट सहन: करना, अंथोपषां। की सेसे८ 
कर रखना | आशभ्यन्तर तप भी छो अरकार को है-किये हुए पापों 
का आंचिश्विद्य करना, बेंडों के अति विनय करेना, बाल बुद्ध की संबा 
करना, अ+वांस करना, ध्यान करना और कायोत्सगे करना । 
इ्च संघ तपों के करने से कष्ट होता है परन्तु अनादि काल 
से लगे हुए पापा और करों का नाश होता है। यदि अनार्दिकाल के 
लगे नीकरे करमाँ का नाश करंना हो यो वतंपस्या करो। इस जीष 
के जो आ० कर्म अर्नांदि से बंधे हैं वे ददिय होने से पहिले भी 
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तपस्था करके शीणु- किये जा सकते हैं। उनके -उद्‌थ के लिये ठ्हरने 
फो आवश्यकता नहीं। तपस्या यद्यपि चरम्भ में कठिन जपती है 
तथापि अभ्यास से सरल हो जाती है। इसका फल यह होता है कि 
कठिन तथा-चीड़णे कर्मों का नाश तुरन्त हो जावा है। . - 


बज के सनक अजा. अबरण 


था 


,.. शीलॉगत्योग, उपसर्य-समित्तियुष्ति., ना 
विशुद्शीणांगश्नदलपारी; मवेनिश निर्मितयोगसिद्धि; । .* -- 
सेद्ोपरर्भस्तषुनिर्मेमे: सन्‌, मजख भुतीः समितीश् सभ्वक॥ 3 


“ अर्थ: - व्‌ अट्टारह हजार शीलांग को धारण करने वाला बन » योग 
'सिद्धि बाला बन, शरीर की भमता स्थाग, उपसर्गों को सदन कर, और 
समिति कया शुप्ति की अच्छी,वरह पालन करे पा 


भाषाथं:-४स श्लोक में वरणित्‌ सभी विषयों पर इस धुरूके में 
संविच्ए९ व्याख्या हो जुकी है। ...- हक 3 
ै] |] |; 


2 ह 00 रे | 


| ४ २7० ५ “रपराज्वाय-भरागमार्थे:भिक्ष श्रादि - क 
स्पीष्याययोगेषु .दधरव .यरन॑, मष्यस्थजुत् ।इप्राभभार्थानू । 
अगरीखो मैक्षभवराविषादी, देव, विशुर्ध  पशितेचियौचः ॥४॥ 


| 2 


खय , ंम्म[थ ध्यान में ,थुएन कर, भध्यर्थ बुद्धि से ॥॥गम में फ्दे 
मार्ग के अशुखार कार्य क९, अहंकार क। त्याग क९, भिक्षा के लिये जा, 
उसी अक/२ इन्द्रियों को पशु,में करके शुद्ध दे छु से +&वा रहित हो ॥७॥ 
' भावा्थ:-छपर रेलोक में बताये हुए फाय संक्तेप में इस अकार, 
हैं जो सुनियों के लिये आष॒श्चक हैं। / 0 को, 
न्डप 32 6 यम कजीपस जआ 88  0 न 

- (१) हे यति ! तू साध्याय में लीन रह, इससे तू :निकश्सी प॑च[यत 
से १प*-और सावय उप३९७ और सापय ध्यान से रक्षा होगी । इससे 
तेरा उ्रो्तर-क्ञान बढ़ेगा,- परोपकार करे का 'अबल,साधन मिंलेगा,। 
योग-साघन तथा आधभ्ान | प्राप्त, करने ;की -योग्वता . आपेथी, 
इससे तू सन,-बुचनः तथा, काथा:के योथों पर्‌:अंकुश रख सकेगा। 


श्श्र 


(२) आमभ में वाए हुए भाषों फो माध्यस्4 चुद्धि से अर कर, 
कराअद छोड़ और ७७ चष्टिविंदु सामने *ल | (३) तू ८पादि रे 
सत्कार की या उनसे <मणीय बरुठुर्ओ की प्राप्ति को इ-० न कर 
और उनके आप्त दोने पर अहंकार भी न कर | (४) अपने भन में वि५< 
भय क९ | विषाद से आत्मा फो द्वानि पहुँचती है और सं७९-चद्धि दोषी 
हैं। (५) इन्द्रियों को बश में रख, नहीं वो बहुत &:ख पायेवा और 
उन्हें पश में रखने से अपणनीय आनन्द सिलेंगा। (६) तू ७& साथु 
जीवन के लिये सिष्ता छत भोजन प्राप्त कर, परनन्‍्छु पता बोक# किसी 
गृहस्थी ५५ न पड़े इसका खथाण रख। थोड़ा थोड़ा अनेक गृहस्थिर्यो 
से अथ श्राप्त १९ । शुद्ध आदार ले और जो मिले उसमें संतोष रुख। 
जो आदर प्राप्त होता है वह साधु-संथ्रम में सद्वायक छोपा है न कि 
शरी< का पोषक | ७७ भोजन को शरीर के सध्श समस्त | 


उपदेश-विहा* 
दुख पर्मायितयेव पर्भाव्‌, संदोपदेशान्‌ स्वपरादिसाम्थाचू । 
जभडिपेषी चपिश्व कव्पेश्नमिे कुणे वा पिदराप्रभप हैश 


अयः दे मुनि | तू छघमं आन करने के जिये इस श्र का 
उपपश दे मो पाछुसार हो और झपने कया पराये में समभाष 
उत्पेञ्ञ करे | तू जवपू का भला करने को इच्छा करवा छुआ अमाए 
रहित दो और गाँव तथा झुस में नव-करपी विद्धा* कऊ९ ॥+)] 


विवेचन: हे साछु | उपदेश दना वो उुन्दारा घेस है। लेकिन 
ए*द्ारे उपदेश में घीन युण होने चाहिये (१) उपदृश निष्पाप जयापु 
सापथ आचरण की आशय रद्दिव द्ोना चाहिये (२) उपदेश फेजस घर 
आप्यि के लिये चया स्वाथ-रदहिव होना चाहिये। परभाथ ही उसका 
भ्रयोजन दोचा चादिये (३) उपदेश अपनी और दुधरे की आत्मिक तथा 
पीडुभलिक पर्छुओं पर खभमाष उत्पल करने वाला धोना चाहिये न 
कि उपंजना पैदा करने चाणा या स्वयं को चढ़ाई बचाने चाला हो | पर्द 
प९4५९ और माणिकय को एक समान खमसे; सुन्दर परुछु पर अंध पर्था 
अधुन्दर पसतुर्ओ ५९ छुणा न करे। चह सिफ समभाव रखे | थद्ू उपदेश 
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२-छ५ रहित हो, उसकी भाषा सधुर हो और भाष ओपेर्ओ का 
हिलकारी हो, सप्थ हो, जिस बात को सभभ्ाने के लिए दल्लील दी जावे 
चह्‌ न्‍्याययुक्त होनी चाहिये। उसमें कंदाअरह बिलेकुण नहीं होना 
चाहिये। श्रोताओं पर व्याख्यान की ऐसा असर होना चाहिये कि 
सब संखारी बातों को भूल जावें। 


साधु नयकरपी विहार करे। इसका अथ है कि कार्विफक पूर्णिमा से 
लेकर आपाढ़ सुदि चौदश तक आठ मास के आठ विद्दार तया 'चंघुभास 
में चार मंद्दीनों का एक विहार इस प्रकार नौ विहारे हुण। इस अकार 
नवकरपी विहा२ करे । इसमें वह प्रमाद न करे। उसे जगप के छिप फा 
सदा व्याच रखना चाहिये । वह 'सित्राथ चछुमास के एक स्थान पर न 
5६२। सिर्फ “अभ्यास के लिये, चृद्धावस्था के कारण या शासन के 
जपृर्व लाभ के निमितत एक स्थान पर रहने में हानि नहीं। अन्यथा एक 
स्थान प९ रहने में अनेक हानियाँ होती हैं। श्रावक तथा स्थान से मोह 
हो जाना सबसे बडी हानि है। ये मेरे श्रावक हैं, मेरे भक्त हैं, ऐसी 
भाषना होना साधुपने को दूषित करती है और धीरे घीरे अचक अ्रका९ 
की मिगथा शिथिलया आ जाती है। 


सपत्मनिरीक्षण परिसपाम 
पीके स्पस्य तपीजपादि, शफ्तोरशक्ती: छुकपेतरे च । 
सद। समीक्षस हुदाथ साध्ये, बतरव हेये व्वण चान्यवार्थी ॥६॥ 


अथः तूने जप तप किया है कि नहीं, अच्छे काम या बुरे कामों के 
करने में कितनी शक्ति अथवा अशक्ति है इसके विषय में तू सदा हृदय में 
विचार क९। तू भोज-प्राप्ति की ३०७ वाला है, इसलिये मोछत प्राप्त करने 
वाले काय करने का उपाय कर और त्याथ करने योग्य कार्यों को स्थाथ || ॥ 


भावाथ: आत्म-विचारणा से बहुत लाभ है। स्वयं क्यों काये 
करता है और उनमें कौनसा कार्य फरने योग्य है और फौनस। त्वाभमे 
योग्य इस अकार का विचार आता है। इस भ्रकार भविष्य में किस 
बरदह काय करना ( ॥,॥6 0 2०६०7 ) इसका द्वान द्दोता द्द ओर 
2७-आचार विषार करने का निमित्त प्राप्त होता है। 
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आत्म पिभारणा में ग्रहस्थ यह सांप कि उसने अपनी शक्ति के 
अनु।।९ तप, जप, स्पामिवात्सल्य तथा अन्य बामिक क्रियाएँ को था 
नहीं और कौन २ सी क्रिया करने को उकषर्म सामथ्य हैं। इसी प्रकार 
साधु सोचे कि उसने फिपने ५९पाँ को सत्य उप३॑ण दिया, स्त्र्च फिपना 
पठच पाठव किया, कप किया और शासनोन्नति का क्या कार्य किया | 
यदि नहीं किया तो पद पथोी नहीं कर सका इस पर पषिचा३ करे। सुक्ृत्य 
अथवा इप्छृत्य में उसका मन कद्दाँ चक काय करता है और उसे किस 
इहृ्‌द वक्त 6ार्फ छिकीर्च एा सकता है इच सच बचाता प९ विचार कई 
अपकृत्था से वच कर सुक्षप्य में लगे। इस प्रकार पिचारे करने से जीप 
पक पापों से वचवा है और अच्छे कामों में लगता है। इस प्रका* 
विचार करने के लिए शासकारों ने चौदपद नियम वनाए हैं। उनका 
श्रावक नित्य अति स्ार्थकाल को ध्यान करता है। ये नियभ स्थुल 
पदार्थों पर अंकुश रखने में सहायक हूँ और आत्म- जाति में ता बहु्च 
सहायक हैं। ये साधु बया क्षापक दोनों के लिये बडुच उपयोगी हं। 


परपीड़। वेजच-थोय चिमयतता 
पर पीडापरिवर्जचाते, लिया वियोग्वप्यभणा संदारतु | 
साम्येकलीनं गतदुविकरप्पं, मनो पचश्चाप्यवपश्रश्नत्ति ॥७॥ 


अथः-दुसरे जीपा को तीनो श्रकार से ठुःख नहीं दूने से तेरे मन, 
चचन, %।4। की त्रिपुटी निमल होती है [ मन समता में लीन हो जाता 
है और अपने &विंकल्पों को नष्ट कर पवा है। उसके वचन भी 
निरतय काय में लगे रहते हैँ ।णा 


भाषाथे: ओेन सिद्धान्त भ्त, पचन और काया से तीनों हिंसा नहीं 
फर्रता इस सिद्धान्त ५९ स्थिर है। जैन धरम में किसी भी आश्वी की 
सपताना, दूस९* के हारा दुःख पहुँचाना, अश्ुुभोष्त करना या किये हुए 
पाप की पुष्टि करना चबाजित है। इस अकार की वजनाो से सन्त, वचन 
आओ काया निमल होवी है। 


_ दशा के सम्बन्ध में इस बाव को ध्यान रखना चाहिये कि काम, 
काय, लोभ, भादू, मद मत्सर आदि करना भी हिला है। क्योंकि इससे 


हे 
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आत्म-गुण का नाश होता है। बाह्य हिंसा और अन्‍्तरंग हिंसा दोनों 
प्रकार की हिंसा रोकप से समता और क्षमा धुर् की माप्पि होती है। 
सभपा बिना दिया काय हानिकारक होता है। जिस समय समता गुण 
भराप्त होवा है तो मत एक प्रकार के अकथनीय आनन्द को अशुभर्ष 
फरेता है । दुसरे मशुध्य का सन दुखाना, उसके विषय में अहित 
सोचना यह भी दिंसा है, इस भक्ति को रोकना ही मनोयोग दहै। 


भावचा-4॥।एसथय डे 
मेजी अमोद करुएं च सम्वक्‌ , मध्यस्थतां चौचय साभ्यमात्मचू । 
सऊावनाखात्मलयं॑ अवत्ना५, 8पाविरभ समथख पेत ॥८॥ 


अथः दे आत्मा ! मैनी, प्रमोद, करुणा और भाध्यस्ू्य भाषनाओं 
को अच्छी तरह भा, और समता भाष प्रग८ कर | अथत्न से सदू- 
भाषना भा कर आत्मएय में बिना अन्यज विश्राम लिये मन को शान्ति 
शरध्य करा ॥८॥ 


भावाथे :. (१) गैन्री साव, अभोद भाव, करुणा भाव और साध्य- 
स्थ्य साथ इन चारों भाषों को अपने हृदय में निरन्तर रभाओ ये 
परम उपयोभो हैं | इनको विचारणा करने से परम साध्य पदार्थ (समता) 
को प्राप्ति होदी है और परस शान्ति प्राप्त होती है। इसका स्वरूप 
प्रथय अधिकार में बताया है। ये सावनाएँ शुभ चुत्ति का झुर्ष धमंग हैं । 


(२) इन आवनाओं के भाने से शुद्ध समता भाष्त होती है। समता 
आत्मिक शुछ्ध है। ज्ञात, ध्यान, तप और शीलथुक्त मुनि भी उतना 
लाभ नहीं आप्प कर सकता जितना समता प्राप्त भुनि प्राप्त कर 
संर्कपा है | 


(३) छुम बूत्ति करते करते जब सभता प्राप्त हो जाती है तो आत्म- 
जा५ति होती है और उसे सब सांसारिक छुख छु-छ एगने जगपे हैं । 
भन आप्भपरिणति युक्त हो जता है और सब दिशाएँ प्रफुल्लित नजर 
आती हें । अन्त में अकथनीय आत्साननद अचुभप होता है ! इसलिये 
निरन्तर आत्म-रमण कर | 
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मोह के सुभ८ को पराणय 
कु्न्नि छुतापि भमत्वभाष॑, ने च अमो रत्वरती कपायान । 
४६ पि सौरूय लमपे5प्थवीहो, धबुपर।मत्वशुसाभंम प्मचू ॥8॥ 


अथः हें समर्थ आत्मा |! किसी सी वस्तु पर तू न ममत्व भाष 
कर न रवि, अरति और कपाय भी ७९ | जब तू ६७छ&ा रहित द्वोथा तब 
तुझे अछुचर विसान में <दने वाले -पंजतार्थो का सा सुख यहींमिल 
जाीयभा ॥९ 


भावाथे: शुम वृत्ति साधन के लिये अपनी बास्तपिकता जानना 
जरूरी है इसलिये हे चत्तन | यह बात अच्छी तरह संसम कि (१) परा 
इस संसार में $७ नहीं है। ५७, ज्री अयवा घन परा नहीं । इन्हें तू 
अपना भानकर बुथा भभवा में फंखकर ली होंता है । इससे तू परभव 
में भी &थी होगा। तू समता के कारण सत्य अखत्य में भद्‌ नहीं %२ 
सकणा । इसलिये मंभत्व भाव झड़ । (२-३) छुमे सुत्द* परतु देखेकर से 
प्रसन होना चाहिये ओर न धयथ्रिय वस्तु देखकर क्गेमिय द्वीचा 'चाहिये। 
संध्ार में कोई पस्तु अच्छी अथवा खराव नहां, अच्छा शुरा समझा 
यह स्व परे मन की ममता भात्र है। इन्हीं मान्यताओं के कारण तू 
सुख दुःख का अनुभव ऋरता है इसलिये रति और अरति के ख्याल का 
त्या। कर । इससे तुझे अ५वं आनन्द होगा। (४) कपाच तो संसार-अ्रम २ 
करने पाला है इसे छोड पता चाद्दिये चह सातवें अधिकार से बताया 
गया है। ये मोह राजा के सुभट हैं यदि इनको जीवोगे वो सुख होगा 
मोह और कषाय ही दुःख का कारण है, इनका त्याथ निःस्पृुदवा है। 
निःएदता में ही भोग से मोदा सुख है। उपाध्यायजी भद्धाराज 
फरमभाते हैं:-- 


पररुएद् भद्दादु'खं निःरप्॒दत्वं महासुखम। 
एचहु'फ सभासेन लच्चखु सुरल$ ख्थ: | 


खतणएन निःस४हपा हे भहान्‌ सुस्त है। अधुपर विभान के पवों में 
निःर॒४८ता है उन्हे काम पिका< और मानसिक विडम्बना नहीं होती। 
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झतः सब देवों से अधिक छुखी-हैं, क्योकि निःस्ट७ जीव ५२ दुःख का 
कोई असर नहीं होता । 


उपसंह।र शुरू भवृत्ति करने बालें को गति 
इति यतिपरशिक्षां यो>पधाये मतस्थे- 
अरणुकरएंयोगानेकाचित्तः शयेत । 
सपदि मवमहाज्वि वेशेशराशि स तीर, 
विदसति शिवसीरुवानन्त्वसाथुज्यमाप्व ॥ ०) 


अथे:--यतिबवरों के सब्बन्ध मे ( ऊ५९ ) बताई हुई शिक्षा जो 
ज़तघारी ( खाधु या श्रावक ) एकाग्र चित्त से हृदय में घारण करते 
हैं और चारित्र तथा क्रिया के योगों को पालन करते हैं. वे संसा<- 
सभुद्र के सब्र क्लेशों को एक्स पार क९ भोक्ष में अनन्त छुर्खो में 
वनन्‍्सय हो आनन्द कर्पे हें गत 


भाषाये;-तीअंकर भगवान्‌, भखधरों तथा पूर्वाचार्यों ने जो 
डपदेश एकान्त उपक।* दृष्टि से दिये हैं और जिन पर चलने का 
देश (दण है उनको हो सजुष्ण ध्यान से २झ अऋरिज् और फ्िय 
में 5४८ होते हैं वे ही भगान -के सेवक हैं। जो साधु शथवा श्रावक 
अपनी स्थिति के अछुसार उपदेश अदण करे उसके अनुसार बतेते हैं 
वे थोड़े ही समथ में, सं्ा* समुद्र से पा< दो जाते हैं और अनन्त 
सभय तक छुखे भोगते हैं । 


है 


णीडश। अधिकार 
२॥भथयर।१ १ 


इस सारे ग्रन्थ का सार साम्य स्व अयाप समवा प्राप्ति करना 
है। ससवा में भचोनिम्नह, भमत्व-त्थाय और शुभभ्त्ति का समावेश 
हो जाता है। अब यहाँ समपा का दिग्दशन कराते हैं । 


समता पका फय भोव्ष प्राप्ति 
एवं धदम्वधब्शेन सात, चयरव साय परमार्थवेदियन । 
यतः करवा: शिवक्षन्पदरते, मवस्धि सधों मक्भीपिभेत्तुः ॥ १॥ 


श्स शुद्ध अश्यास निज चिय, रहि परमारथंसों सस॑चितड़ 
शिव संपद्‌ जिस तुझे कर थका, छुपई तरत भावी शिवसका । 


अरथः हैं वात्निक पदार्थ के जानक< ! इस प्रकार ( ऊपर पन्‍दरढ वें 
अधिकार में ववाई रीति के अठुसार ) निरनन्‍्वर अभ्यास के यथाभ से 
सभप( को आत्मा के साथ जोड़ दे | जिससे इस भव के भय का अन्त 
करने वाणी मोक्ञ-स+्पत्ति एकद्स हाथ में आ जायगी ॥१॥ 

आवाथ: कुछ ममत्व भ्र्पि छ ढक क्ुर्द प्श्पाय छोड्क९; क््य 
योव की निर्मेलवा आप्त कर और कुछ स्वाप्मणय से, शुभ वृत्ति प्राप्त 
करना ये सब पन्द्रह॒ें अधिका< में बताया है। इच सब उच्च 
प्रवुच्ियों का उदरय सभता को प्राप्ति करना है। सभता-प्राप्ति का 
लाभ इस अकार है “परशिहन्ति क्षणाघेंन साभ्यसाल*्न्ध फभ ततू | 
यज इन्थानिरस्ताब्रतपसाजन्सकोटिसि: ( हेमचन्द्राचायं योधशाण्र) 
संव॒रतष यह है जो फंभ फरोर्डी जन्म तक चलजि दषर्या फररग॑ पर 
भी नहीं छु८ट सकते, वें समता के अवसमभ्वन से एक ४० में नष्ट 
हो जात हैं। इसणिये 3+*हरा साध्य समता होना चाहिये और उसकी 
आत्मा के लाथ भेत करने के लिये निरंतर अभ्यास को जरूरत है। 
प्रत्येक अकुति का अर्थ है सुख को आप्रि और दुःख का अन्त । 
समया से जो सु गाध्र होवा चह अनरस्परनाोय हद आरण जिपने 
भी दूसरे सांसारिक छुले हैं उन सबके अन्य में ढुःख है। सभपा- 
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श्रप्ति में सुख ही खुखे ओर अन्त में अनंत स्ुखप्रद मोज प्राप्ति होती 
है। इस मो रूपी मन्दिर में चढ़ण के णिये चौपद सीढ़ियां हैं। 
इन ५९ चढ़ने से ही भोज्त मन्दिर में प्रवेश कर सकते हैं। हे भाइयों ! 
एक थार अपने आप सें निरूपाधि, निजस्वरुपता में जीन होना, 
खजरामसर तत्व और इस संसारी दौड़ा-पौड़ी की अच्च आर अखंड शान्ति 
का वि्।र करो। यदि यह साधना रुचिकर णगे तो इस अथ में वर्रि।त 
सभता पर ध्यान घरो चढ़े अचयक्ञ, ८५ निम्थय ओर लगातार लग 
कर प्रयास करने से इच्छिज परिणाभ प्राप्त होगा अथात्‌ मोक्त फी 
श्राप्ति होथी। इसलिये इस मनुष्य-जन्म का जो छुवोग प्राप्त हुआ 
है उसे अत गभाओ, क्‍योंकि यह जन्त बार बार नहीं मिलेगा। 


अधिीया का प्याभ समता फा वीज है 


त्वभेव दुःख चरकरुपभेष, लभेव शर्मापि शिव स्वभेव । 
खभेष कमाणि मनस्त्वमेव, जदीद्यविधामपरपेहि चत्मियू ॥२॥ 


तुद्दी ज दा छुद्दीज सरकसा, पुद्दीज सुख घुददीज शिपगर्भा | 
तुद्दीज कंस तुद्दीज सनपणे, तज अपशा आपभ इस भरे ॥ 


अर्थ: हे आत्मन ! तू ही दुःख है, कारण दुःख की प्राप्ति 
तेरे कभाषीन हुई है। इसी प्रक।« क्या नरक, क्या खगे सुख, क्या मो! 
. ये सब तेरी ही मनो<रत्ति प९ आधारित है, इसलिये सब ७७ तू ही है। 
तू इस दुमनोवृत्ति का त्या4 कर फिर सावधान होजा | 


भावार्थ : जैनशास्नाजुसार <(५भ। प९ ही सब छुछ निर्भर है। 
उसे न कोई मदद दे सका है और न उसे किसी की भद॒द्‌ फी इच्छा 
द्दी रहती है । बढ असली स्थिति में ७७, अप्तय, 'अविनाशी,; नित्य है, 
सिफ कस के संन्‍्यन्ध से उसकी झुद्ध अपस्था पर परदा पड़ गया है। 
इ्स परदे को हटाने के लिए अवल पुरुषार्थ की जरूरत है। इसलिये 
ड्से खरलापारणु उद्योग कंप्ना पड्णा है | एच आपस! में अनन्त 
शक्ति है। चाहे वो पद पहाड़ को उखाड़ फेंक सकती है और चीर 
हक के समान छान तथा ऋद्धि प्राप्त कर सर्फा है || श्सलिये 
फहा है।-- 


अप्पा नहे वेयरणी, अप्पा में कूड सांभली।] 
अप्पा कामदुबा घेंयू, अप्पा में नंदन चने। , 


ये सिद्धान्च के वाफ4 हद । ये पुर्न्य संस मे आ जान वाले ्ँ | 
श्नमें जहा है चथह आत्मा ही कऊीमधेलु है ओर आंत्मों ह्दी सन्‍दच बदन 
है। जिस पुरुष को इससे काम लेना आवा है पह सब इच्छित परुछु भाप्त 
कर सकतपा है] वही आत्मा तुम में, ६ में और उनमें पिधमान है । 


कप लिखी नार्चों प्ो आनते के लिये पिया ध्गे प्थाभना चाहिये || 
क्योंकि अविया के कारण सल्ष्य अंधे के सभान है, उसफा सप 
जीवन था है। जैसे कहा है 


अद्ञ।न खलु भो कष्टं, क्रोघादि+चो5पि तीज पापेभ्य: | 


अथीोत्‌ क्रोषादि वील पापों की अपेज्ञा अक्ञान अधिक ढुःख देने 
पाणजा है ] जब पके शक अध्यान का साश। नहीं होता तब वक मसाणत 
बहुत ६५ है। इ्लणिये जाथो और अक्ञान को हृटाओं | 


सु दुःख को जड़ समता श्र समता: 


निःसन्नताभेहि सदा तदाप्मसर्थेण्वशेपेष्वपि साम्यमावाप्‌ । 
अवेदि निधन. ममपेष भ्, शुचां छुलानां धमते चेति ॥श॥ 


आपभ निज आप२ निरखंग, सरव अर्यक्षा सभवा संग । 
आवभ लखिये सभता मूल, झुद्ध सुख ते समता अछुछूर || 


ध्प्र्थ्‌ :>दे आप्मन्‌ | सम पदार्थों पर सदा समता भाष लाकर 
निखंगपना प्राप्त कर। है विधान ! तू सधक ले कि हु'ख क। भुए ममता 
ही है और छुख की भरत समता है। 


भाषाथ:--आपन पूखा कि सप सुख-हुःख का कारण यह आत्मा 
ही है।इस आत्मा में समवा भाव आ -जावे वो निःसंभ३त्ति प्राप्त 
हो जावे और अपने असली रूप में आकर तेरे-मरे भपड़ें निदृत्त 
हो जादें | फिर अम्नुक पस्छ भेरी है, थ६ ७२ मेरा है, थद परठु भेरी है 
ये सब भाव समाप्त दो जावंग[ इसलिये समता का साक्ष्य <ल 
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उसने प्राप्त कर ).सभवा अथीत्‌ सम 'पंरंतुओं पर सम भाव रंखना 
दुश्मन और दोस्त पर एंकलसा भाव, राजा या'रंक, ४७ अथवा दुःख 
में एकसा भाष॑ ही समभाष *है। सभवां 'भाष रखने वाणों पर हुःख 
का कुछ असर नहीं होता। उसे तो सदा सुख ही धुख है। जहाँ 
समता नहीं वहाँ भोद नहीं, जहाँ भोह नहीं ऐसे कम में चिकनास 
नहीं, जहाँ िकनास नहीं पहाँ कम र्ीण होकर- नष्ट हो आपे हैं और 
आत्मा अपने स्वाभाविक «५ में हो जावां है अथात्‌ भोज प्राप्त कर 
लेवा है । 0 ' : 

) न्‍ है के पिि हर 
समता को वानगी --केल प्राप्ति 
स्त्रीपु धूंलिषु निये चे परे वा, सम्पदि प्रसरदापदि चात्मन । 


तजमेद्दि समतां ममंतासुभू, थेष  शास्तवहुखाइयभेषि ॥४॥ 


स्त्रीमां घूलि निज़परमांह, - संपद आपद आपम आंद । 
तत्वे समता भभता बिना, जे चाहे ते सुखिया भा ॥ . 


अर्थ: लियों के विषय में और घूलि की 'चचा में, अपने और 
पराये के विषय में, स+्पत्ति या विपत्ति की चचो में तू मभवा भाव 


की छोड़ दे। दे आत्मच ! तू सभवा रख जिससे छुमा शार्यण ६९७ 
प्राप्त हो ॥७॥ 


भावाथः+द्दे आात्मच | जो तुमे मोक्ष छुख प्राप्त करना हो तो 
समता ग्राप्त क२, इससे दुःख से छूटने को शक्ति एके प्राप्त होथी। 
जब तू ख थी और घूल में, तथा अपने और पराये में समभाव रखेगा 
तो समभ्भना कि छुछ समभाव जाथा और संसार कम होने का 
समय आया--इस समय तो तू ममता भाव में फेँसा दै। यदि तू 
सुमे कि पेरा पुज खड़डे में सिर पढ़ तो पेश चित्त डाषांडोल हो 
जायगा और भागा भागा अंपने पुत्र की च*फ दौड़ेगा। पर आगे 
जाकर तुझे मारूम हुआ कि व तो पेश पुत नहीं था बिक किसी 
दूसरे का था वो छुके “चलो भेरा छुन तो राजी खुशी द्वै! यह विचार 
कर इान्चि ओर खुशी भी होपी है। इन दोनों अपस्थाओं में भेद 
सिफ पेरा-सेत का ही है, कारण छाड्फे के 'पोट आई है वह ६९ 


श्र 
अवस्था में आाई। पर ठुःख एक अपस्था में फम दूसरी में ज्यादा 
इतचे में-समभाभा- चाहिये कि ससवा, फ्या है? दोनों अपख्थाओं में 
बनशाना नहीं चाहिये। चाहे सेबा! भाव से भी र्क्यानभाग दौड़ 
करें) जब इसी समता आजनेगी तो 5:ख के लिये जभह कदाँ होगी 
और आगे जाकर शाश्वत सुख के साथ एर्कवा हो जायभी | 


समत। के कार रूप पदार्था का सेवन पंग 


तमेव सेवल्ध भुर प्रवलाएधीष शास्ाण्वपि तानि पिधनन्‌ । 
तदव तप परिभावयात्मन्‌ , येभ्थो मवेत्साम्य खुपीपमोगः ॥श॥। 


यतेन तेहिज तुं गुरुसव, पंडित तेमणु शासज सुलेव | 
आवभ तेहि। तत परिसमव, सभता झुघा हुवे जे दाव ॥ 


रथ: उसी गुरु को अयल् से सेवा कर और उसी शास्ष फ। 
अभ्यास कर और है आत्मन्‌ ! उसी पर्व का चिन्तन कर, जिससे 
तुमे सभवा रूपी अब्ूव का स्वाद श्राप्त हो ॥५॥ $ 


भावषाथ:--सभता रूपी अ*प प्राप्ति के लिये तू गुरु कों भक्ति से 
सेवा घथा अभ्यास कर | उम्ास्वातिवांचक भरद्दाराण प्रशमभरति अफरण 
में कछपे हैं. 
ध्ड्वाभुपति चराग्यवासना यन चेन भावेन।| 
तस्सिच पर्सिच्‌ फाथ:, फोथसनीपाग्सिर+थासः || 


जिन जिन भावों से वेराग्य वासना दृढ़ हो और बराग्य भाव का 
पोषण हो, उत्तर उन शाक्षों का सन, वचन, काया से अभ्यास करो और 
सांसारिक पिषया में अतिप्त गुरु की सपा करनी चाहिये। पिषय- 
कपाय से बचने के छिये शाक्षाभ्याल भी: करना 'चाहिये, क्योंकि 
यह संसार का स्वरूप नपा कर समता श्राप्ति कराने में भदद दवा है। 


ये ग्रच्थ समत। रक्त को वानभी 


समअसच्छास्नमद्ारपेस्य।, स8&७ तः साम्यधुवारसी>यभ्‌ । 
निपीयर्ता हे विछुष) लमण्वमिद्ठापि भुक्ता सुखवर्णिकां थत्‌ शक्षी 
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सफल शास्त्र जीई उघरी, सल्यो ऐ ससवामृत करी | 
पीओ ऐ जाभी पंडितां,, ऐशिपसुख आवे छे किनां ॥ - 


अथ :--यह संधता रस रूपी अश्त भोटरे मोटे स्षष श्र रूपी 
समुप्ों में से निकाला हुआ है। हे पंडित जनों ! ठछुम इस रस को 
गी आप] | ३ हे | 
पीओ और मोक्ष शुख का नभूना चली ॥ह॥ 


विवेचन:--समसवाबान्‌ कै स्वरूप क्‍या है यह श्रीमतू क५९चनन्‍्दुजी 
(निदानन्दजी ) महाराज इस अफार बंचाप॑ हैं। 


जे अरि मित्त बराबर जानत, ५|रस पाषाण ज्यूं होई। 
कुँचन कीच स्तभांन थे हा, नीच नरेश में भेद्‌ त्त कोई ॥ 
मान फह्दा अपमान कहा मन, ऐसोः विचार नहीं तस होई। 
राग नहीं अरु रोस नहीं चित्त, धन्य अहे जग में जन सोई ॥९॥ 


: ज्ञानी कहो ज्यु' नशानी कहो कोई, ध्वाची कहो मनभानी ज्यु' कोई । 
” ओशी कंहो भावे सोगी कहो कोई, जांकु जिस्यो सन आबत दोई || 
दोषी कहो निर्दोषी कहो पिंडपोषी कही को औद्युण जोई। 

राग नहीं अरु रोस नहीं, जाऊुं धन्य अदहे जञ में जब सोई ॥९॥ 


साधु सुसंत्र मह-व कहो कोई, भावे कद्दो निरमप्ंथ पियारे। 
'बो२ कहो चाहे ढ९ कहो कोई, सेव करे कोक जान हुल्हारे॥ . 
. विनय करो कोई झँचे बेठाव ज्यु', पुरथी देख कद्दों कोई जारे। 
घार सदा सभमभाव चिंदानन्द, लोक कद्दावव सुनत नारे॥श। 


समतेपघान्‌ की एक कंपर लिखा द्द | समता के नाबत उपाध्याय 
जी कहते हैं. “उपशभ सा<,छे अवचने, छुजस वचन ऐ प्रमाणो। रे! 
समता ही शास्त्र का सार है। 


जासिक कार्यों में सभता होवे तभी सुख है। भोक्त में भी समा 
की ही शुख दे। मोक्ष खुल में जो आनन्द है उसका नमूना देखना 
हो तो सभवा २७' उसका सुख देखो। 


ग्ड्ठ 

- कंर्पी चाम विषय श्ेयोजन : 
श[पप्रचमावषात्मा, सुनिक्षन्द्रसुरिमिः इपो अन्धः । 
अक्षस्व॑हथा ध्येयः स्वपरद्वितोजष्वात्वकृत्पपर्रेष: (७॥ , 


आपस शांव स्ुुधारस भर्चो, श्री मुनि शुन्द्र७रि तिए| कार्था | 
ध्प्चात्मभावे ध्याइयो, परद्दित करपपर भाइपो | 


ठ : शान्त रख भाषत्ता से भसर५९ अधच्यात्स क्षान का फेसपपुप। 
अन्य श्रीझुनि सुन्दर थरि ने अपने व पर हित के लिये बनाथा, 
उसकी अद्चय (द्ञान और क्रिया ) प्राप्त करने फो इच्छा से अध्ययन 
करना चाहिये ॥ण। 5 


भाषा : अनसभुह का उपकार- करने के लिये इस अन्थ को 
रचना श्री सोभसुन्द्रसूरि महाराज के शिष्य श्री झुनिसुन्परयुरि 
मद्धाराज ने को है। यह ग्रन्थ शान्वरस भाषना से भर५१६ है. श्सफी 
रचना का भ्रयोजन है अदा अयोधप्‌ हा ओर क्रय अर्थात्‌ शुद्ध 
आत्मस्परूप को प्राप्त करने का अभ्यास करना । इस अन्थ को 
बनाने में गुरु भद्धाराज ने अपने शान वथा शास्त्र का पूरा उपयोग 
दिया है। इसलिये यद््‌ अन्य अध्यात्म ज्ञात का कस्पवरु है | 


- उपर्सहा। < 
इममिति मतिमानघीत्व चित्त रमयति यो विस्मत्थ्य भवादू द्वाकू । 
सच नि4तमतो समेत च/स्मिनू सह भववैरिजवश्रिया शिषश्रीः ॥८॥ 


हे * ५ पी छू 

अथे : जो छुद्धिमान्‌ आदभी इस अन्थ को पढ़कर उसका चित्त सें 

«भर करेगा तो प६ थोड़े समय में संखार से पिरक्त हो जावेगा और 
संजार रूपी शठधु ५९ जथ प्राप्त कर मोक्ष लक्ष्मी भी भाप्त करा ॥८॥ 


भावाये : जो घुद्धिसाच पुरुष इस अन्थ का अत्यवन और सनन 
का ओर उसके अशुखार आचरण करेथा तो उसे इच्छित फर्स 
प्राप्त दधा । एक अंग्रज विधा ने सिखा है कि ५ मिनट पढ़ो फिर १५ 
सिचट तक उस ५९ विचार करो तभी छुसम पढ़ने के फाचद। उठा 
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सकीगे। इसी तरह यहां पर भी भ्नन करने की पूरी आवश्यकत। 
है। मनन करने से ही आत्म-जागृति होवी है और पढ़ने फा मन 
पर असर दोपा है। अन्यथा पत्थर पर से पानी के सभान सब पढ़ा 
हुआ उड़ जीयभा। सन करने की आदुप से परतु- रहस्य संसभा 
जा सकता है। फिर संसार फी स्थिति जान कर इस दात्ु पर विजय 
प्राप्त होगी और अन्त में मोच्त भाप्त होगा । 


हि २८ 


इस तरह यह साम्य सबस्व” नाभ का सोलह॒ाँ अधिकार पूरा 
हुआ । इसमें बताया है कि सभता ही सार है। समता-धुख चमपर्ती 
तथा इन्द्र के छुख से भी १६ युणा ज्यादा है और सभवा ४० वाले 
पुरुष के लिये भोत्त लक्ष्गी सामने खड़ी रहती है। सब जीवों पर 
समभाव रखना, सभ बरछुओं पर समभाव रखना, पौद्‌गलिक बरुठु 
पर राग-द्वेष नहीं करना, राग-छथ भी पौदुगलिक है. ऐसा समझना, 
दोष वाले प्राशी पर भी दया करना, धुणवाच के भ्रति अन्त:करण 
में प्रभोद भाव रखना और रवयं में उन गुणों को प्राप्त करने की 
इच्छा रखना, ये ही इस जीवन के मुण्य अयोजन हैं और सानव- 
जीषन भआाप्ति का परभ ध्येय है। ( यद्दी योधवाई का सदुपयोग है )। 
इसके पिना यह जीवन फिजूल है और थोड़े से जीवन में अनेक 
प्रकार का तूफान ( उघभ ) करना; सब दुनियां को हिला डालना 
या अधुचिते आचरण करना ओर पाप से भारी होना यही 
वास्तविक जक्षान या भूल्लेता है। इस आत्मा में अनन्त शक्ति अपर 
उस शुभेजृत्ति को धारण करे वो उसके लिये भोत्त $& पू< नहीं है। 
“भरमया सब दुःखें। की और समता सब सुर्खा की जड़ है।! इस बात 
फो खूब अच्छी तरह सभके लेना चादिये। शोध फो वश में रखना, 
विषेके से भान को रटाना, सरणंता औषधि से साय-शल्थ का नाश 
करना, संदोष से लाभ का नाश करना, कषायों पर जय श्राप्त करना, 
विषर्यो को वज देना, ये सभता-प्राप्ति के सच्चे साधन हैं। 


समाप्त 
४०: 


